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कापिशायनी 


मम॒ चित्तनदीतटे यदा त्वमूपेतास्यवगाहनाय रे। 
प्रणयः कमलं तदा स्वतः स्फुटतामाप सह्‌ स्मितेन ते॥ 


त्वमितो मधुवाहिनीव मे सततं चेतसि संवहस्यटो । 
धिगिमां मम सन्ततां तृषं ननु या हन्त न शाम्यति क्षणम्‌ ॥ 


विकलं समवेक्ष्य मां भृशं रहसीदं हदयं न्यवेदयत्‌ । 
यमवेक्षितुमीहसे वहिः स तु मय्येव निमील्य तिष्ठति । 


अतितीतव्रतमा न वेद्‌म्यहं क्व पिपासा मम शान्तिमेष्यति । 
अपि नाम भुवि स्फुरन्त्यमी कति नदयो न सरांसिवा कति ॥ 
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दो शब्दं 


सुहृद्‌ वर डा० जगन्नाथ पाठक की विलक्षण कृति “कापिशायनी अपने कुछ अंशो के क्पे 
टी सही, प्रकागमें आ रही टै, यह्‌ वात अपने आपमें कम महत्व की नहींदै। मेरे लिए तो यह्‌ 
मेरी एक बहुत वड़ी अभिलाषा कौ पूति है । उसके विपय में "दो शब्दः लिखना म गौरव की बात 


मानता हूं । 


“कापिशायनी के पद्य मुक्तक टै, जिनको हम लोगों ने “चषक की संज्ञादे री है। 
इन चपकों की रचना का समारम्भ “काशी हिन्द विश्वविद्यालय के छात्र-जीवन से हीदहो गया 
था 1 हम लोग उन्हीं दिनों पाठक जीसे चपकों के मधु का पान कर मद-विह्ुल हो जाया करते थे 
ओर नये चपक की प्रतीक्षा मे सदा आतुर रहतेथे। तव से लेकर अन्यान्य कृतियों का संग्रथन 
एवं सम्पादन करते हए भी डा० पाठक चपकों कौ रचना निरन्तर करते रहे । इसके परिणाम 
स्वरूप सम्प्रति लगभग डेढ सहस्र पद्य चषक रच गए हँ । यह संस्कृत साहित्य को एक वहत वडी 
थाती टै, जिसके प्रकाशन की व्यवस्था अव जाकर हुई है । 


कापिशायनी के चषक आधुनिक उर्दू केशेरोंकी सी मधुर भाव कौ मामिक अभिव्यक्ति में 
वहुत पटु है । ये भाव-विशेष का मनोहर संकेतमात्र करते हँ जो सहूदय को हूत्कलिका को अनायासं 
उन्‌मीलित कर देते ह । इस सम्बन्ध मे एक चषक प्रस्तुत है, जिसमे मधुपान-गृह की वरांगनाओं 
के द्वारा उसी को मधुपान कराये जाने का उल्लेख दहै, जो उनके नेतो की भाषाको भी षद्‌ 
लेता है- 


मधुपानगृहस्य योषितां पृथगेव व्यवतिष्ठते क्रमः। 
मधु तं परिपाययन्ति यो `नयनानामपि वेद भाषितम्‌ ॥ 


ये चषक प्रायः प्रिया के प्रति निवेदित है, जिनमे कहीं कोई उससे आग्रह है तो कहीं 
उपालम्भ या शिकायत । कहीं उसके पास पहुचने की क्लिञ्ञकं प्रकट होती है तो कहीं उसके साथ 
अद्रौत-भाव की अभिव्यक्ति। मधुपायी कभी मधुपान की आशासे ही समुल्लसितदहैतो कभी 
निराश होकर अपने भाग्य को कोसता है । यहां यह प्रश्न यह्‌ उक्ता है मधु क्या है, कवि ने किस 


( 
1 3 मधु दै 
म का निरूपण इस कःपिशायनी में किया है । जहां तक भै समक्ता हूं, सौन्दयं टी बह मधु € 
जिसकी अनुभूति नाना स्वल्पो सें होती है तथा उसी अनुभूति से अनुप्राणित होकर उसको पुनः पान 
के लिए जो ललक है उसकी अभिव्यक्ति इन चपकों मे सुतरां हई टै । अपने उक्त कथन क पुष्टि के 


लिए निम्न चक्‌ उद्धत करना उपयुक्त समन्ता हं । कवि कहता टै कि इस जीवन में मने अर्क 


भकार्‌ के चषक पान कि, किन्तु नशा नहीं आवा । कभी एक वार तुम्हारी मधुर मुस्कान का एक 


क्षण के लिए ही स्वाद मिला था, जिसका नगा अभी भी वना हुआ दै- 
परिपीता ॐपि दूपिता अपि। 


चटका इहं जयने 
बि लं क्षगपीतस्य सधुस्मितस्य ते ॥ 


अय 
सदसेख {इसि केदः 


सोन्दयं रूपी यह्‌ मधु आंशिक रूप से यदा-कदा प्राप्त कर भी पूणं तृप्ति नहीं होती । अतः 
पूण मधुपान को कामना लिए हुए कवि कहता है 


अमूत्ताय क्ियन्धु कां लितं .यईि पुर्ण सधु काचिदर्पयेत्‌ ¦ 


म्‌ येत्‌ ¦ 


अमृतं मधुरं हि केवलं सयुरोन्सादकलक्षणं सधु ।॥ 


यहां अमृत की सौन्दयं से तुलना करते हुए उभयत्र माधुयं-साम्य होने पर भीमधुमें 
उन्मादकता का व्यतिरेक चपक मे कसक पदा कर देता है 1 एक अन्य चित्र है, मधुपायी इस लालसा 
से प्रियतमा के पास आताटै कि उसे सौन्दयं-मघु की कोई न कोई ज्ञलक मिल ही जायगी पर पुनः 
आने की वात को सुनकर वह्‌ अधीर हो उपालम्भ करता है- 


चषकं परिप्रयिष्यसिं स्पृहयेत्येव समागतः श्रिये । 
पुनरागमनाय यद्‌ वदस्यधुना याभि नयामि न स्पृहाम्‌ ॥\ 


यहाँ “यामि नयामि" की छटा कम आकपषंक नहीं है । कवि सौन्दयं-दशंन की अभिव्यक्तं 
मे भी कम माहिर नहीं है । विद्वान लोग सौन्दयं की विपयिता ओर विषयता पर विवाद करते रहे 
ह तथा अपने-अपने पक्ष के समथनमे ग्रन्थो की यष्टि करते रेट पर कवि तो सौन्दर्यानुभूति को 
अद्रौ तभाव से प्रस्फ्रित मानते हुए दी रूप की स्वतन्तता का निराकरग अनुपयुक्त उह्राता है । 
चषक प्रस्तुत दै- 


तब वा भम वाऽस्ति जीवने नहि काचित्‌ परमाथतो भिदा । 
अयि रूपिणि ! रूपमेव ते कुरुते दशंकद्श्यभावनास्‌ ॥ 


(कि) 
पर तुम्दारा ल्य अचतन हानि से टमसे प्रथक्‌ हे, जिसे 
भावक्प भेद खड़ा हो 


हम-तुम चेतन होने से अचित्नर्हैः 
केवल हमारे मनःसंवलित चक्षु ही देख पाते हँ ओर हममे कृत्रिम दृश्य-दश 
जाता दहै 


अन्यतर कवि कहता है कि हदयमें हृदय ओर मनमे मन के मिलन से हमारा जीवन एकं 


हो गया दहै । मैं उस व्यक्ति को क्या कटू जो इतने पर भो दमनं भेद समज्ञता टं 


हदयं हव्ये मनो अनस्यपि संगत्य तदेकतां गतस्‌ । 
अध्वना तद्धपावञ्ने अनं त्नयि यो सय्यपि नेदभिच्छति ।1७1) 
कापिशायनी के सभी चपकर मधु-आप्लावित ही नहीं हं, अपितु इनसे कभी-कभी वेदना ओरं 
निराशा भी छलक उरते ट ओौर किसी कटु अनुभूति की मार्मिक अभिव्यंजना हो जाती है। 


अधोलिखित चषक इस दृष्टि से उदाह्रणीय ट्‌ 


जलसध्यगता महोसंयो मम नावं तटभ्रुमिमानयन्‌ । 
तटश्रुमिगता लघूमंयो मम नावं शनकंन्धंमज्जयन्‌ ॥२॥ 
निहतोऽहमिहाशयाऽप्यहो नहि नैरश्यहतोऽस्मि केवलम्‌ । 
सुमनोभिरपि क्षतोऽस्म्यहं नहि रे केवलकण्टकक्चतः ॥३७॥ 
वस्तुतः कापिशायनी के चपकों की विशद व्याख्या अपेक्षित है तथा इनमें अभिव्यक्त भावों 
को उजागर करते हुए उनका सम्थक्‌ रूप से अवगाहन होना चाहिए । ने कभी कुछ चपकों को 
यथामति व्याख्यायित किया था, जिनसे प्रभावित होकर कविवर पाठक जी ने इनकी व्याख्या लिखने 
का आग्रह्‌ किया था, जिते मैने सहपं स्वीकार तो कर लिया, पर अभी तक कर नहीं पाया । समय 
मिलते ही अपना संकत्प पूरा करूगा। मै समज्ञ रहा हूं कि इस महनीथ कृति की भ्रूमिका जितनी 
महनीय होनी चाहिए थी, गीघ्रतावश उतनी हो नहीं पायी है तथापि इसके प्रति जो मेरी भावना 


है उसकी बीज रूप में ही अभिव्यक्ति हुई है । 
मुनि भरतनेशृगार को लोक में जो कुछ भी दशनीय, मेध्य एवं उज्ज्वल है उसका भी 
उपमान माना है- 
“लोके यत्किञ्नचिन्देध्यं दशंनीयमुज्ज्यलं तत्सर्वं श्ुद्धारेगोपमीयते 1" 


नाट्यशास्त्र की यह्‌ उक्त शंगार को वहुत ऊचे स्थान पर प्रतिष्ठित करती है तथा उनकी 
ध्यापकता की ओर भी संकेत करती है । मेरी धारणा है कि नादूयशास्त्र में निरूपित श्युंगार मानवं 


५.०), 
मधु का निरूपण इस क।पिशायनी मे किया है । जहां तक भैं समश्चता हं, सौन्दर्यं ही वह॒ मधुदहै, 
जिसकी अनुभूति नाना स्वरूपो मे होती है तथा उसी अनुभूति से अनुप्राणित होकर उसको पुनः पाने 
के लिए जो ललक है उसकी अभिव्यक्ति इन चपकों में सुतरां हुई टै । अपने उक्त कथन की पुष्टिके 
लिए निम्न चषक उद्धृत करना उपयुक्त समञ्चता हुं । कवि कटता हे कि इस जीवन में मने अनेक 
भ्रकार के चषक पान कयि, किन्तु नगा नहीं आया । कभी एक वार तुम्हारी मधुर मुस्कान का एक 
क्षण के लिए ही आस्वाद मिला था, जिसका नणा अभी भी वना हुआ दै- 


चषका इह जीवने भयः पिपोला अपि चणिदा अपि। 
मदमेव विभसि केदलं क्षणयौतस्य मधुस्मितस्य ते 1 
सौन्दयं रूपी यह मधु आंणिक खूप से यदा-कदा प्राप्त कर भी परणं व्रृेप्ति नहीं होती । अतः 
पूणं मधुपान की कामना लिए हुए कवि कहता है - 


अमृताय क्तियन्तुं काक्कितं यदि पूर्मं सधु काचिद्पयेत्‌ ¦ 
अमृतं मधुरं हि कवलं नघुरोन्स्सदकलक्षणं अधु । 


यहां अमृत की सौन्दयं से तुलना करते हुए उभयत्र माधुयं-साम्य होने पर भीमधुमें 
उन्मादकता का व्यतिरेक चपक मे कसक पैदा कर देता है । एक अन्य चित्र है, मधुपायी इस लालसा 
से प्रियतमा के पास आतादहैकि उसे सौन्दयं-मधु की कोई न कोई ज्ञलक मिल ही जायगी पर पुनः 
आने की वात को सुनकर वह्‌ अधीर दो उपालम्भ करता है- 


चषकं परिपुरयिष्यसि स्युहयेत्येव समागतः श्रिये । 
पुनरागमनाय यद्‌ वदस्यधुना यासि नयामि न स्पृहाम्‌ ॥\ 


यहाँ “यामि नयामि" की छटा कम आकषक नहीं है । कवि सौन्दर्य-दशंन की अभिव्यवितं 
मे भी कम माहिर नहीं है । विद्वान लोग सौन्दगं की विषयता ओर विषयता पर विवाद करते रहे 
ह तथा अपने-अपने पक्ष के समथनमें ्रन्थो की सृष्टि करते रहेटंपर कवितो सौन्दर्यानुभूति को 
अद्रं तभाव से प्रस्फुरित मानते हुए दी ङ्प कौ स्वतन्त्रता का निराकरग अनुपयुक्त ठ्टराता हं 1 
चषक प्रस्तुत है- 


तव वा ममं वाऽस्ति जीवने नहि काचित्‌ परमाथतो भिदा । 
अपि रूपिणि ! रूपमेव ते कुरुते दशंकद्श्यभावनाम्‌ ॥\ 


(क) 
हम-तुम चेतन होने से अभिन्नं, पर तुम्टारा ल्प अचेतन हानि से हमसे प्रथक्‌ टै, जिसे 
केवल हमारे मनःसंबलित चक्षु ही देख पति दँ ओर हममे तिम दृश्य-दशंकभावलर्प भेद खड़ा हो 


जाता है 


अन्यत्र कवि कहता टै कि हृदयम हृद्य आर मन सिलन से हमारा जीवन एकं 


हो गया दहै । मै उस व्यवित कोक्या कटं जो इतने पर भी हममं भेद समनज्ञता दं 


हद्यं हव्ये मनो सनस्ययपि संगत्य तदेकतां गतम्‌ । 
अघुना ठतद्ुपालस्ने जनं त्वयि यो सय्यपि भदभिच्छति \\७॥। 
कापिशायनी के सभी चपक मधु-जाप्लावित ही नहीं दै, अपितु इनसे कभी-कभी वेदना ओर 
निरागा भौ छलक उरते दं जओौर किसी कटु अनुभूति की मामिक अभिव्यंजना हौ जाती है। 


अधोलिचित चपक इस दुष्ट से उदाह्रणीय ट्‌ 


जलसध्यगता महोसंयो मम नावं तटभ्रुमिमानयन्‌ । 
तटश्रुमिगता लषूसंधो मम नावं शनकंन्धंसज्जयन्‌ ॥३॥ 
निहतोऽहमिहाशयाऽप्यहो नहि नै राश्यहतोऽस्मि केवलम्‌ । 
सुमनोभिरपि क्षतोऽस्म्यहं नहि रे केवलकण्टकक्षतः ॥२३७॥ 
व॑स्तुतः कापिशायनी के चपकों की विशद व्याख्या अपेक्षित टै तथा इनमें अभिव्यक्त भावों 
को उजागर करते हुए उनका सम्पक्‌ रूप से अवगाहन होना चादिए । मने कभी कुछ चकों को 
यथामति व्याख्यायित किया था, जिनसे प्रभावित होकर कविवर पाठक जी ने इनकी व्याख्या लिखने 
का आग्रह्‌ किया धा, जिसे भने सहयं स्वीकार तो कर लिया, पर अभी तक कर नहीं पाया । समय 
मिलते ही अपना संकल्प पूरा कलरूगा। मै समञ्च रहाहं कि इस महनीथ कृति की भ्रुमिका जितनी 
महनीय होनी चाहिए थो, गीत्रतावश उतनी हो नहीं पायी है तथापि इसके प्रति जो मेरी भावना 
है उसकी वीज रूप में ही अभिव्यक्ति हुईं है । 
मुनि भरतनेशृगारको लोकमें जो कु भी दशंनीय, मेध्य एवं उज्ज्वल है उसका भी 
उपमान माना है- 
“लोके यत्किच्निन्देध्यं दशनीयमुज्ज्वलं तत्सवं श्ुद्धारेणोपमीयते 1" 


नाट्यशास्त्र की यह्‌ उक्ति श्छंगार को बहुत ऊचे स्थान पर प्रतिष्ठित करती है तथा उनकी 
ध्यापकता की ओर भी संकेत करती दै । मेरी धारणा है कि नादट्‌यशास्त्र मे निरूपित श्ुंगार मानवं 


( 1५ ) 
की अतिव्यापकं सौन्द्य-चेतना का पर्याय है। इसमे सौन्दर्याधायक अन्य तत्त्वों का समावेश है । 
चरकसंहिता मे सौन्दयं के आधायक चार तत्त्वों का उल्लेख हुआ ह । वे वय, अवस्था, रूप, वचः 
(बोली) तथा हाव, सहज आंगिक अभिव्यवितयां, अर्थात्‌ विलास । इन चारों से व्यस्त अथवा समस्त 
उभय रूप मे जिस सौन्दथं की सृष्टि होती दै उसकी परिणति ही गार दै- 


5 “वयोरूपवचोहावेर्या यस्य श्रियमङ्धःना । 
प्रविशत्याशु हृदयम्‌ ॥' ` 


कापिशायनी के चषकों का धरातल प्रणय है, जिनमे उसकी सूक्ष्मातिसूक्ष्म एवं मामिक 
अभिव्यविति हुई है । इस सन्दभं मे यह्‌ कहना अ्युक्ति न होगा कि कापिशायनी के चपकों में 
अभिव्यक्त वस्तु सर्वथा अपूर्वं है, जो अपूर्ववस्तु-निर्माण-क्षमा प्रज्ञा रूप नवनवोन्मेपशालिनी कवि- 
प्रतिभा के योतक टं 1 आज संस्कृत में काव्यकौीजो धारा प्रचलित दै उसमें से बहुतांश गतानु- 
गतिकता से रहित नहीं है । अत एव शिक्षित अथवा साहित्यकारों की यह्‌ धारणा .प्रायः सही ही 
हे कि संस्कृत की आधुनिक कविता मृतप्रायहै। डा० पाठक की कापिशायनी को पाकर साहित्यिक 
समाज को अपनी उस धारणा में संशोधन करना पड़ंगा---एेसा मेरा दृट्‌ विश्वास है । 


डा० पाठक हृदय के व्यक्तितोदहैँही, स्वभाव के भी इतने सरल कि क्याकटा जाय । 
उनका मन सर्वथा वच्चो .जंसा भोला दै। एसे निमल अन्तःकरण में कान्य मधरु ग्रहण की क्षमता 
कितनी विकट है, इसका अनुमान कापिशायनी के पदयो से सुतरां लगायाजा सकता है । कापि 
शायनी के प्रकाशन के लिए गंगानाथ स्चा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, प्रयाग के प्राचायं डा० गयाचरण 
त्िपाटी को भूरिशः धन्यवाद दिये विना नहीं रहुगा, जिनकी विदग्ध दृष्टि ने कापिशायनी के चषकं 
के मधु को परख लिया ओर उन्हे सहृदय पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करने का साहस दिया । इन 
शब्दो के साथ म आशा करता हूं कि कापिशायनी के इस अंक का प्रकाशन अपनी पूर्णता को प्राप्त 
करेगा । मै इसके लिए एक वार पुनः मित्रवर पाठक जी को वधाई देता हूं । 


क्र ज स्नोन्त चच्चत्तुरेद्दी 
अध्यक्ष, संस्कृत-विभाग 
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली 
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दिल्ली । 


सितम्‌ 

रचनेयं मुक्तकं काव्यम्‌ । यथा चास्या नाम्ना प्रकटीभवति, प्रत्येकं पद्यमतें 
द्राक्नोपमं माधुयेपरिलसितमिति । भाषाया; सौष्ठवं व्यञ्जनायाण्चानुगण्यं सर्वत्र काव्येऽ- 
स्मिन्‌ प्यकिलयितुं शक्यते सहदे: । परन्त्वत्र षरम्परागतसंस्कृतकाव्यतो यत्‌ किञ्चिद्‌ 
वं शिष्ट तदस्यां संक्षिप्तभूमिकायां सहूदयानां सौकर्याय नि दिश्यते । 

कापिशायनीति शब्दः कापिश्याः ष्फक्‌" इति पाणिनीयसूत्र ण (अ० ४।२।६६) 
सिद्धः । कापिष्यां जातादि कापिशायनं मधु, कापिशायनी द्राक्षेति सूत्रेऽस्मिन्‌ 
'काशिका' । वतमान "काबुल" नगरादूत्त रपृवंतः, हिन्दुकुशाद्‌ दक्षिणत आधुनिक धेग्रास' 
नामा नगरविशेषः कापिशी'ति स्व° डा० वासुदेवशरणाग्रवालमहाश्ैः स्वकीये "प।ि- 
निकालीन भारतवषं' नाम्नि ्रन्थे निदिष्टम्‌ । कापिशी हरितद्राक्षाया उत्पत्तिस्थान- 
मासीत्‌ । तत्रं व निमितं कापिशायनं मु भारतवर्षऽप्यानीयते स्म । कौटिल्यस्यार्थं- 
शास्त्रे ऽपि कापिशायनस्योत्लेखो लभ्यते । 

प्रस्तुते काव्ये 'कापिशायनी'ति पदं वस्तुतो मधुपरं, न तु द्राक्षापरं क्वेरभिमत- 
मिति प्रतिभाति । श्रीपाठकमहोदये पारसीकक्वेरूमरखय्थामस्य पुष्कलः प्रभाव इति वक्तु 
शक्यते, यतः काव्येऽस्मिन्‌ तादृश्येव भद्धीभणितिः, तादृशमेव संसारं प्रत्यनौत्सुक्यं तादश 
एव च तथाकथितधामिकजनेष्वाक्षेप उपलक्ष्यते । यद्यपि पारसीककवेस्तान्येवाप्रस्तुतानि 
रूपकाणि कापिशायत्यामप्यनुसृतानि, तथापि कवेरस्य भावभूमिः परथगेवेत्यत्र नास्ति 
सन्देहः । अत एवानुकरणमात्रमेतदिति न शक्यं वक्तुम्‌ । 

अत्र मधु-चषकादिरूपकाश्रयणेन किच्ित्कथनं शनः शनं सरदूसाहित्यस्य कवेर्गालि- 
स्येव सुतरां वै वश्यरूपमापद्यत । तथा चोक्तं गालिबेन- 

“हरचंद हो सुशाहिदए-हक की गुप्तग्‌ 
बनती नहीं है बादा-ओ-सागर कहे बगेर ।'“ 

(निरन्तरं परम-सत्यस्य दशंनमभिलक्ष्य वार्तालापः प्रवर्तेत, परं मधु-चषकादि- 
कथनं विना-यदहं विवक्षामि-तद्‌ वक्तुं न पारयामि) | 

अतः प्रस्तुते काव्ये प्राधान्येनाभिधायाः शक्तेरुपयोगोऽकिञचित्कर एव । इह 
व्यङ्खयविशेषस्याकलने प्रवीणानामेव चेतः संवादमहंति नाभिधेधाथमातव्यासक्तानाम्‌ । 


( ५९.) 
प्रायः संस्कृतस्य परम्परागता अध्येतारः सहृदया एवं व्यद्धचप्रायं मधुपान- 
विषयकं काव्यं श्रोतुमभ्यस्ता न सन्ति । तेषां कल्पनायमेतादुलाः कवयः पथश्नष्टाः 
कामसुखपरायणा भवन्ति । परं, ते जानन्ति यदस्मिन्‌ मघुचर्चाप्रिघाने काव्ये प्रणयस्य 
परमपवित्रस्येव भङ ग्यन्तरेण भवति ससुन्मीलनमिति । अन्न पायिनी न काचिदीश्व- 
रातिरिक्ता, मधु न किचित्प्रणयातिरिव्तं, पानगृहं न किञ्डित्‌ साघधनागृहातिरिक्तम्‌ । 


येष) च मतिः सर्वथा रूढपरम्परां प्रति विचित्रं ण सोहेन संवलिता, तेऽपि काव्ये- 
ऽस्मिन्‌ नैवास्वादपराडः मुखा भविष्यन्ति । याच परस्परा स्वस्था प्रवाहटमयी न तत्र 
कश्चन कस्यचित्‌ प्रेक्षावतो विरोधः प्रसवति । कविशायन्यां धासिकान्‌ अभिलभ्य 
यत्किञ्चिद्‌ वक्तव्यमस्ति तत्सर्वमेव रूढपरस्पराविपयकं तादुणमेत्र विरोधं सूचयति । 


कापिशायन्याः पद्यानि मूक्तकरूपाणि, सत्यपि सामान्येन विषयैकत्वे परस्परं नैव 
सम्बद्धानि । अत एव मूक्तकं काव्यमिदसिति सन्धातव्यम्‌ । यत-तत्र कवेसुक्तिघु परस्परं 
विरोधोऽपि संलक्ष्यते । स च क्षणविशेषजन्याया मनःस्थितेः परिवतंनमेव समभिव्यनक्ति 
न किञ्चित्‌ कवेरुद्श्रान्तत्वमित्यप्याकलनीयम्‌ । यत्न कुत्रापि म्रालिवादिकवीनामनु- 
वादोऽपि स्वेच्छया कृतः प्रतिभाति । 


काव्येऽस्मिन्‌ "वियोगिनी" ओपच्छन्दसिकेचं ति अधंसमं वृत्तद्रयं प्रयुक्तम्‌ । वियो- 
गिन्येव क्वचिद्‌ वेतालीयमिति क्वचिच्च सुन्दरीत्यप्युक्ता । सहाकविना कालिदासेन 
रधुवंशस्थाष्टमे सगे अजविलापप्रस ङ्घ , कुमारसस्भवस्य चतुर्थे सगे रतिविलापप्रसद्खं च 
वियोगिनीवृत्तमेवोपनिवद्धम्‌ । "विषमे ससजा गुरुः समे सभरा लोऽथ गुरुवियोगिनी) 
इति वियोगिन्या लक्षणम्‌ । अत्रं वान्ते एकस्य गुरोवंणं स्याधिदयेन प्रयोगे 'ओौपच्छन्दसिकं' 
नाम वृत्तं निष्पद्यते । 


सवेथा काव्यमिदं यथा समष्टिगते जीवने विचारस्वातन््यस्य समथंकं तथा 
व्यक्तिगतेऽपि मानवसमाजे परमपवित्नस्य प्रणयापरप्यायस्य चैतन्यस्य पक्षपातीति 
सम्यक्‌ सन्धातुं शक्यम्‌ । मधुपानानन्तरं यच्च॑तन्यं विलुप्तमिव सञ्ज।यते तद्‌ वाह्यमेव 
मन्तव्यम्‌, नान्तरिकं किचित्‌ । एवं येषां चित्तनदी प्रणयतरद्किता नित्यं प्रवहति त एव 
कापिशायन्या आस्वादनसमकाल एव कामप्यनिवचेनीयां तन्मयतां पदे पदेऽनुभविष्यन्ती- 
स्माकृ धारणा । | 


( 11 ) 


कापिशायन्यन्तगंतानि रचनान्तराण्यपि सङ्कलितानि । यच्चास्मिन्‌ प्रसङ्क 
विशेषेणोत्लेख्यम्‌, तदस्ति पण्डितराजजगच्नाथविषयकं 'यवनिके"ति खण्डकाव्यम्‌ । यद्यपि 
काव्येऽस्मिन्‌ पण्डितराजस्य जीवने किवदन्तीरूपं घटितं प्रणयप्रसङद्धमवलम्ब्य निमित 
मस्ति तथापि तत्र पद्यानां मुक्तककाव्यसदुश्येव च्छटा वतते । या च कापिशायन्या भाव 
भूमिः साऽपि तत्र॒ किचिद्‌ भिन्नस्वरूपाऽऽकलयितुं णक्या सहृदयः । एवं “शलभदीपशिख"- 
नाम्नि काव्ये प्रणयसंवलिता भुमिः पारसीककानव्यतः परिगृहीता वतते । अन्ते, कत्तिपयेषां 
गजलगीतानां रूवाई-गीतानाच सद्धलनं संस्कृतकाव्यस्य क्षेत्र यद्यपि नव नूतनः 
प्रयोगस्तथापि वाचो युक्ते रन्यतमस्यायामस्य तत्राकलनं कतुं शक्यत एव । 
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तृ . [य] | ¶7 ) 
प्या यर्म 
्रक्षरसमयी तनुकककागयस्वनाः 


आधाय स्वहृदि प्रियाधरमधुस्वादाय दिव्यां तुषं 
शास्त्राभ्यासमदं विधाय नितरां दूरे भवद्धिर्बधैः। 
सन्धाय श्रवणाख्यसौम्यपुटकं स्वस्थेन सच्चेतसा 
गोष्ट्यां सम्प्रति कापिशायनमिदं निम॑क्षिकं सेव्यताम्‌ ॥ 


तव वा मम वाऽस्ति जीवने नहि काचित्परमा्थतो भिदा । 
अयि रूपिणि! रूपमेव ते कुरुते दशंकवुश्यभावनाम्‌ ॥१॥ 


चषका इह जीवने मया परिपीता अपि चूणता अपि। 
मदमेष बविभमि केवलं क्षणपोतस्य मधुस्मितस्य ते ॥२॥ 


गगनं सधुवेश्म कर शशी मधुकुम्भः किमयं समुद्गतः । 
उडवः किमिमे च पायिनो निपतन्तः क्वचिदुत्थिताः क्वचित्‌ ।। 


कापिशायनी 
सधुपानगृहस्य योषितां पृथगेव व्यततिष्ठते क्रमः । 
सधु तं परिपाययन्ति थो नयनानामसपि वेद भाषितम्‌ ॥\४। 


मधुरं मधु, मादक मधु, बहिरन्तःस्मृतिमोषकं लधु । 
रसनाविषयस्य वस्तुनः स्मृतिमाल्नेण भवेन्तु को गुणः \)५। 


परिशीलनयाऽपि यत्नतो न जनः कोऽव्यसिलन्लधुन्रतः। 
यदि सन्त्यपरे पिपासवो ब्रतञेते खधुनो न दिभ्नति \६।। 


शिथिलेषु नधुत्रदानतो भधुयोषिज्जनपाणिघु शणम्‌ । 
चषकः स्थिरभावसागतो जञ रिक्तोऽपि भ्रुव दूरितः 1\७\\ 


परिपुर्यत . एष -पूवेया भधुमेघेभेगनं सहाघटः । 
सकला अपि मादृशा जना मधु पास्यन्ति विन॑व सल्यक्स्‌ ।॥८॥। 


तव सुन्दरि मन्दिरान्तरं घ्रतिदिक्षुः प्रथसं यदाऽभवम्‌ । 
स्खलितस्य तदेव हन्त मे षको सृण्मय एष र्चूरणितः ॥&।। 


कूसुमेन शिरो ह्यलडः छृतं तदिदं नाम सहन्सहत्युखम्‌ \ 
निरलङ्करणां परं लतामवलोक्यापि समनोऽवसोदति ॥१०।। 


फलमेतदिहोपभुज्यते दछछपराधस्य किमेव कस्यचित्‌ । 
मधुना क्षणमप्यहो त्वया चषकोऽद्यावधि मे न परितः ॥११॥ 


क्व पिकेन कुहूरवः कृतो सधुरागत्य कुतोऽथवा गतः । 
इति वेद्ध न हन्त साम्प्रतं गहने सन्तससे विनिःश्वसन्‌ ॥१२॥ 


य्‌ 


कापिशायनी 
स्खलितानि बहूनि सन्ति मे मधुपानं न चतत कारणम्‌ । 
स्वलनश्रकृतेने हन्त मे भिलितः कोऽपि करावलस्बदः ।॥१३।। 


पुरतो मधुपानशालिका ममन देवालय एष वृष्ठतः । 
प्रविशेयमितस्ततोऽथवा क्षणदद्धो विशाम सस्परतम्‌ ।१४।। 


तव॒ दृष्टिनिषेकदश्वितं तवे रे पाणितलातिइरगम्‌ । 
मरुभावसुपेष्यति श्रिये ! मम कि जीवनमेतदन्ततः ।॥१५।। 


सुमनःशयनं हि जवनं ननु येषामिह सन्ति . तेऽपरे । 
बहुकण्टककीणमेतदाः प्रतिपच तु सदेव मादृशः ॥१६॥ 


हदय हये मनो मनस्यपि सद्धत्य तदकेतां गतम्‌ । 
अधुना तमुपालभे जनं त्वयि यो मय्यपि भेदसिच्छति ।॥१७॥। 


चषकं परिपूयं प्रयाशां मम रे जीवनमस्ति रिक्तरिक्तम्‌ । 
मधु नाम करोतु नोन्मदं मां जगदेतत्‌ क्षणमेव विस्मरामि ॥१८॥ 


किमपेक्षितमस्ति तेऽथवा न तथाऽपेक्षितमरस्ति किंञ्च ते) 
प्रकटीकुरु यद्‌ यदस्ति तन्मधुशालानियमो -न गोपनम्‌ ॥१६॥ 


ममं केवलमीद्शो विचारस्तव वा हन्त न तादशो विचारः 
उभयोयदि योगमीहसे चेच्चल तत्रेव यतोऽस्ति पानगोष्ठौ ॥॥२०॥ 


तव चेतसि भावनाऽस्ति काचिद्‌ द्विजशूद्र द्वितयेऽथ भेदसला । 
इतरत्र कुतोऽपि यापय स्वान्‌ दिवसास्ते नङृतेऽस्ति पानगोष्ठो ॥ 


३ 


कापिशायनी 
नियमो न, तथाप्युपेति यः स पिबत्येव हि फल्गु वाऽधिकम्‌ । 
अयशो मधुपानसंसदस्तरषितस्येह गतस्य न क्षतिः ॥\२२॥ 


स्मतिसद्यनि समेऽतिजजरे क इहोपेत्य विनिगंतः क्षणात्‌ \ 
क्षणमेष तदोयन्‌पुरध्वनिमश्रोषमहो, विनिद्रितः ॥२३।। 


सुरभिः कत एष पावनः पवनो मां मदयन्‌ समागतः । 
अपि कञ्चन हन्त तक्तनुक्षणसंस्पशसुपेतवानयम्‌ ।\२४।। 


कथयन्त्यनवेक्ष्य मर्स्वभावं पत्तितं सां, पतनस्य [क निमित्तम्‌ । 
मधुनः पृषदेकमेव पीतं मधुशालासु गतो न वा गतोऽस्मि । २५) 


प्रणयो सधुशालया न कश्चिन्न च कश्चिर्मधुनाऽपि पुणरागः। 
चषका बहवोऽत्र पानगोष्ठ्यां प्रणयिन्याः करपल्लवान्सिल न्ति ।\ 


मम धामिक! चेतसो नत्रप्तिस्त्वमत्रप्तोऽसि कुतोऽहमद्य याचे । 
इदमेव विचारथन्न शक्तो मधुशालासुपयामि पातुभिच्छुः \\२७।। 


न विचारय तकंयापि नेवं मधुशालां प्रविशाद्य निविचारम्‌ । 
बहिरेव निधेहि भेदर्बुद्ध मधु पोत्वा निरितो ग्रहीष्यसीमाम्‌ ।२८।। 


मिलनं मम लक्षशो मनुष्ये रभवत्त्वं मिलिता न तावदेका । 
परिपूणकृतुहलामिदानीं मधुशालामवलोकयामि शन्याम्‌ ।॥ २४६ 


किमधीरतया विलोकयन्नसि पूर्णं चषकं गृहाण रे! 
पिबरे त्वरितं न चेदियं मधुशाला स्थगिता भविष्यति ।॥\३०।। 
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कापिशायनी 
थदि जीवनमस्ति नीरसं सरसं कः खलु तद्‌ विधित्सति । 
सरसीकृतवत्सु कोऽप्यहुं विरतः स्यात्‌ स विलोक्य सद्‌दशाम्‌ ॥।३१।। 


सकलेऽहनि जीवने समस्ते न वयं धममतोव कल्पयामः । 
न कृतं कृतमेव वा यथेच्छं मधुशालव मदीयधमेशाला ।३२।। 


मिलितं चषकाधेमेव मे तव पूर्णश्चषको बभव चेत्‌ \ 
किमनेन, विलोकयाधिको मदमत्तो भविता क आवयोः ॥\३३।। 


क इमे य इमे हसन्ति दृष्ट्वा मयि, विन्िप्तवदीदुशो रमामि । 
न हसन्तु भवन्त एव योग्या नहि जाने कुत ईश्वरस्य कोपः ॥३९। 


मम॒ नाम पुरोऽखिलं जगन्मरभूमिवितताऽतिनीरवा । 
भवतादपि कस्यचित्‌ पुरः कुसुमोद्यानसिदं खगाकुलम्‌ ।॥३५।। 


सुमदूनि मनोहराणि च व्यथयन्त्येव सुमान्यपीति चेत्‌ । 
जन एष कथं नु कण्टकान्‌ जगति व्यथंमहो विनिन्दति ॥३६॥ 


विषमाषु कुतोऽपि लभ्यते न शमः सम्प्रति भाग्यव॒त्तिषु । 
तव धासिक ! मन्दिरेषु वा सधुशालासुच वा तव भ्रिये ॥३७॥ 


अमृताय कियन्नु काङ्क्षितं यदि पूर्णं मधु काचिदपेयेत्‌ 1 
अमतं मधुरं हि केवलं मधुरोन्मादकलक्षणं मधु ॥\३८॥ 


मधु दास्यसि सास्प्रतं श्रिये ! स्पृहयेत्येव समागतोऽस्म्यहम्‌ । 
पुनरागमनाय यद्‌ वदस्यधुना यामि त्त यामि न स्प॒हाम्‌ ॥३८६॥ 
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कापिशायनी 
न तथा न तथा घटेत यद्‌ घटितं चेद्‌ विघटेत सवथा । 
स्मृतिसद्यनि यतत्वमागता परिलुप्ताऽसि तडस्प्रकाशवत्‌ ।४०। 


जलमध्यगता महोमयो मम नावं तटभ्रभिमानयन्‌ । 
तटश्रुमिगता लघूस्यो आम नावं शनकेन्यमञ्जयन्‌ ।\४१।। 


कविता भवतः कृते भवेत्‌ स्वरसनोरञ्जनमात्रस्गधनम्‌ । 
नहि किञ्चिदसत्यसुच्यते सम मुग्धस्य करते तु जीदितस्‌ ।\४२। 


मधुना भरितं विगृह्धतश्चघक देतसि मेऽभवत्‌ क्षणम्‌ । 
किमिहान्यजनस्य कंस्थचिन्सधुभागस्त्रषितस्य तिष्ठति ।४३।। 


अपराद्ध इतोऽस्मि दण्डय इत्यहमङ्धीकृतवान्‌ पुनः पुनः । 
तव हन्त न वेदि चेतसि क्वचिदा स्फुरति क्षमान वा 11४४) 


न पराजयसात्मनः सहे त्वमभरूः कूर इतः कियान्‌ विधे ! 
हृदयेन हि खण्डितेन मे क्ियदद्यदिधि हन्त खेलति ॥४५।। 


न शणोति न हन्त वेत्ति वा तव मेऽन्योन्यसुभाषितं जनः । 
स्फूटतां गतमेतदावयोस्तदपि प्रेम यतःकूतश्चन ।४६।। 


निहतोऽहमिहाशयाऽप्यहौो नहि ने राश्यहतोऽस्सि केवलम्‌ । 
सुमनोभिरपि क्षतोऽस्म्यहं नहि रे केवलकण्टकक्षतः ॥४५७।। 


रुदितं हदयस्य मामको कवितेव्येव विमृश्य सद्वुधेः । 
न॒च वागव्यवहारमाव्रित्ववधायं श्रवणं विधीयताम्‌ ।॥४८।। 


< 
च्‌ 


कापिशायनी 
समभरूद्‌ हदयस्य बन्धनं मम कि रे तव रूपकाञ्चनम्‌ । 
तव॒ मृण्मयहूद्गतोऽथवा प्रणयो बन्धनकारणं मम ॥1४८।। 


मधु केन पथा, दवीयसः कुत एतच्नगरादूपेति वा । 
इति नैव विमुश्यते श्रिया स्दकरादपयतीति पीयते ।५०। 


भवते ` पवनाय तत्तनोनयते सौरभमत्र निभंरम्‌ । 
बह साधु वदेयमेव चेन्न भवान्‌ हद्दहनं भ्रवधयेत्‌ ५१ 


भवतीं भवतीमरे पुनभवतोमेव वदासि, न रुतम्‌ । 
चषकं विनिगृह्य तिष्ठति प्रणयी त्वत्पुर एष दुश्यतापर्‌ ।५२।। 


प्रकृतिविषमेव जायते मधुवानादथ धमंसङः ग्रहात्‌ । 
. निवसामि तु देवमन्दिरे सधुशालासु पिबासि, पश्य माम्‌ ।१*५३।। 


हूदयं' परिशीलितं तया बहु संस्पृश्य, विविच्य वा बहू । 
कथमेव मदन्तिके स्थितः प्रणयिन्या चषको न पूरितः ॥५४॥ 


स्मरणीोयमरे तवेव चक्षुस्त्वितरद्‌ विस्मरणीयमेव स्वंम्‌ । 
वयमद्य यदाहता भवामः प्रतिशिष्टः शर ईद्शो भवत्या ॥५५॥। 


यदि नाम तिरस्करोत्यसौ सहसे हन्त तिरस्क्रियां न किम्‌ । 
प्रणये हि तिरस्क्रियेव सा प्रथमं मद्धलमित्थपेक्ष्यते ॥॥५६।। 


अहमित्यहमिस्युभौ जनौ कलहं चेत्‌ कुरुतः परस्परम्‌ । 
` हृदयस्य हि योजनाय तन्मधु तत्रव समग्रमानयेः ॥५७॥ 


७ 


कापिशायनी 
मम कव दशोपकल्पिता मधुना मत्प्रणथोपकारिणा । 
निपतामियतः कृतोऽप्यहं प्रणयिन्या नगरे परिभ्रमन्‌ ।५८॥। 


रुदितं न मया कियत्‌, कथा रुदितस्येव मम प्रवतते 
हसितान्यपि .रूपसंर्वति रुदितस्येव ममेति विद्धि रे ।५८६।। 


इह किञ्विदपेक्षितं नमेन चमे किञ्चिदपि प्रतोक्षितम्‌ । 
सफलाऽस्तु कपाब्दता तव कुशलिन्यस्तु पिपासता मम ।)६०॥। 


मधु नाम मुषा न मत्क्ते ननु सत्यं ननु सत्यमेव रे । 
पिहितं नहि मण्मयेन तन्न च पाव्रेण हिरण्मयेन तत्‌ ॥६१॥। 


अहमेव पिपासितो गतो यदि नामात्र न कोऽपि विस्मयः । 
पथिका यदनेन वत्मना न कियन्तोऽतिपिपासिता गताः ॥\६२॥ 


न वथा मधुपानशालिका न वृथा नापि च पायिनी वृथा । 
अहमेव वथाऽलिकस्थले मधु धात्रा लिखितं न यस्य हा ।\६३॥ 


तपनातपतो यथा दिने परितप्तोऽभवमन्वह तथा। 
मम॒ पच्छ न दुर्विधि विधोः परितप्तोऽभवमंशुभिनिशि ॥६४।। 


बहु भाषितुमिच्छकोऽप्यहं न किमप्यालपितुं समुत्सहे । 
मयि केनचिदाद्रचेतसा स्मयमानेन जनेन शूयते ।\६५।। 


कियतः सुकतस्य तत्फलं यदियं नाम पिपासुता मम । 
मधुपानभवा तुहन्त सा परितप्तिः कथमेव रोचताम्‌ ॥\६६। 


८ 


कापिशायनी 
वितते गगनेन्द्रनीलयात्रे कुयुबं तारकराशिमाप्रकोयं । 
विधुना घुतदीपकेन कोऽयं तव॒ नी राजनिकामहये विधत्ते ॥\६७।। 


वितते जगतीह चेष्टितं येयदि वा हन्तं सुखाय केवलाय । 
बत दुखमतीव तनुं लब्धं विपरीतं यदिदं तिधेदिधानम्‌ ॥।६८।। 


तडितां निचयस्य या च्छटा जलदाडस्बरके विराजते । 
तव केशकलापमध्यगं मुखसालक्ष्य विचिन्त्यते तु सा 11६६) 


अनुभूतमिदं नवं मया सधु तस्याः पिबता करापितम्‌ 
रमणीयतरा इमे जना रणीं हृदयं न बिश्नति ।\\७०।) 


मम सम्प्रति यत्नतो दृढं चरणौ शृङ खलितौ तथा कुर । 
अधुनेव निवतितौ पुनमंधुशालासुपसपंतोऽन्यथा ॥॥७१।। 


चषकं मधुसम्प्रदायिनः स्वकरे बिश्चति ते निरन्तरम्‌ । 
विदितं ननु कस्य, यन्मिलेन्सधुशाला पथि यत्रकुत्रचित्‌ ॥७२॥ 


चषके मधु नीतमेतया कथमानोतमितो न लोचनम्‌ । 
अवलोकनसद्धतं गुणं सधुनो मादकतेति मन्वते ।\७३।। 


तव तिष्ठति लक्ष्यमन्यदेशे क्वचिदन्यत्र निरीक्षणं विधत्से । 
निपतिष्यति नैष दृष्टिपातो मयि चेत्त्वां परिकल्पयामि भिन्नम्‌ ॥ 


अभिधातुभसम्मात हि लोकव्यवहारे प्रयुज्यते नकारः । 
मधुविक्रयिणीहि काऽपि बाला स्मितदस्त्रेण नकारमावृणोति ॥ 


(~ 


कापिशायनी 
अतिमात्रकृशे कटिस्थले सधुकरुम्भो ह्यनया निवेशितः । 


व्ययितामवलोक्य तामहं व्यथितं मानसमादहामि यत्‌ ।\७६॥ 


कुरुते यदि न प्रवच्नां परिशुद्धेन हदा च तिष्ठति । 
अपि धामिक एव किन स प्रणतास्तं प्रति सवंथा वयम्‌ ।)७७॥। 


मम वक्षसि तावदीदशस्तव पाणिः परिवतितो भवेत्‌ । 
अयि यावदुपेमि चेतनां मधुमोहं परिहाय नात्मना ।\७८॥ 


अवलोक्य नतानना भवेन्न च किन्वित्‌ कथयेन्न वा हसेत्‌ 
इयताऽपि न वेत्सि साम्प्रतं प्रणयस्त्वय्युपदशितस्तया ।\७ 1 


त्यज चच्चलतां स्थिरो भव क्वचिदेकत्र समाधिमाप्तुयाः 
इति मासुपदिश्य धामिकः किसु पाषाणगुणं विधित्सति 1८ ०॥ 


अवलोक्य युवानमेव यं मधुयोषिचलिजगण्डदेशजाम्‌ । 
अवगच्छ तमेव मन्यते यदि कण्डतिमसौ विनोदयेत्‌ ॥\८१।। 


कुसुमानि रुदन्ति साम्प्रतं शयनोत्थायमहो छिनत्ति नः । 
दुषदश्चरणेषु निक्षिपन्‌ न पुननिह दयः स॒ दूयते ।८२॥ 


इयतेव सुखेन कि सुखं बहु तावत्‌ परिकल्पयिष्यते । 
अनुयास्यति यावदेव मामिह ताम्ब्रूलकरङ्कवाहिनी ॥॥८३।। 


इह कश्चन नाभ्युपैति तावन्मधुपुणं विदधे स्वकीयपात्रम्‌ । 
विनिवत॑त एव धामिकोऽसौ परिपीयाशु पुनविनिक्षिपामि ॥८४।॥ 


१५ 


कापिशायनी 
प्रणयं न चकार नापिबन्मधु दुःखानि न सोढवानयस्‌ 
कवितामथ कतुमीहते तदसम्भाव्यमहो विधित्सति ॥८५॥ 


अवलोक्य नताननाऽभवत्‌ पुनरन्नीय मुखं ददशं माम्‌ । 
इयति क्षण एव जीवनं मरणं नन्वनुभ्रूतवानहम्‌ ॥८६। 


कपणा हि भवन्तिये स्वयं सधु पीत्वा प्रणयं न कुर्वते । 
इतरे तु ततोऽपि गताः प्रणयन्तो न पिबन्ति ये सधु ।॥८७। 


सुविचायं कृतं सुचिन्त्य वा कथितं विद्धि न याति विक्रियाम्‌ । 
सुविचायं सुचिन्त्य तु क्वचिन्मधुपानं विकरोति पाथिनम्‌ ॥\८८॥ 


अयि चेतनतां गतोऽसि सम्प्रति पीतं सधु कि नहि त्वया । 
स्वकरेण समर्पितं तया भवदर्थं मधु कि न साम्प्रतम्‌ ॥८८६।। 


मधु नाम तदेव वस्तु यत्‌ स्वकरेण प्रणयिन्युपाहरेत्‌ । 
अमृतं ननु तद्‌ भवेद्‌ भवेदथवा तद्‌ विषमेव वा पुनः ।६०॥ 


रमणं न समाचकाडङक्ष का रमणीं नेव समाचकाङक्ष कः । 
इति सत्यपि लोकदशिनां ननु मय्येव कथं विरोधिता ॥६१॥ 


चषकं नयतोऽधरस्थले करमाकषंति सा तवापि चेत्‌ । 
त्यज निक्षिप तं न गृह्यते प्रणयो यत्र न कश्चिदादरः ॥&२।। 


उपलभ्यत एव न प्रियो ह्य पलब्धोऽपि पुनः पलायते । 
` ननु यस्य॒ मता पलायनं प्रकृतिस्तस्य तु कि विधीयताम्‌ ।४२।। 


११ 


कापिशायनी 
प्रणयो विपरीतपद्धत्तिः चत्रियलाभाथसुरीकृतो सया । 


विधिना ननु येन लभ्यते स जनः सस्प्रति विस्मरामि तम्‌ ।॥\४॥ 


प्रथमं कटुताऽनुश्रूयते सधुपाने तदनन्तरं न सा) 
मधु हन्त गलादधोगतं हदि पौयूषभिदं निषिचचति ।५।। 


चषकं स्थगयाभि नात्मना मधुदानं स्थगयत्थसौ न यत्‌ । 
स्थगयिष्यति सैव चेत्‌ करं चषको मे स्थगित्ते भविष्यति ।1६।! 


स्वयमेव समुल्लसन्ति जाने न कियत्यो सधुसद्यनः पताकाः । 
अतएव पिपासवो नवोना अध दि्रन्तधियो वि्निविशन्ति ।\४७।। 


अहरेव परिस्खवलन्‌ मदान्धः प्रणयिन्या न्यपतं पुरः पृथिव्याम्‌ । 
नयने अपि मीलिते तदानीं चषकश्चूणेतरस्ततो बभुव ॥६८॥। 


निषतन्नभवं निपातयन्नभवं का कलहेषु धामिकम्‌ । 
विजयं तु बदन्ति सर्वतो बत तस्येव, पराजयं सम ॥४॥। 


मधुलोलुपतेव माभियं मधुशालासु पुर्नविनेष्यति । 
हृदयं तु मदीयमन्यथा मधुयोषिद्वचनाद्‌ विदीयते \१००॥ 


अवगुण्ठनविह्वले क्वचितप्रणयोऽपि क्रियतेऽवगुण्ठितः 
तुणकेन पिधाय साम्प्रतं किमिमानग्निकणान्‌ विचुस्पसि ॥॥१०१॥ 


शपथः प्रणयस्य न क्वचित्‌ प्रणये केनचिदेव गृह्यते । 
कथयिष्यति संव चेत्‌ स्वयं नियतं नेव पिबाम्यहं ततः ।११०२॥ 


१२ 


कापिशायनी 
कुत एव स धाभिकः कृतो मधुशालेति क एवं पश्यति । 
गत एव दिने विनिःसरन्‌ प्रविशन्तं तमहु व्यलोकयस्‌ ।११०३।। 


मनसो मनसो विचिन्तितं कथमेकत्वसूपेतु सद्धमे । 
चषकं मधुनः कणेरसौ कथमभ्यथनयाऽपि पुरयेत्‌ ॥१०४।। 


नहि तुष्यति धामिको मया नहि तुष्यामि च तेन सास्प्रतम्‌ । 
अयमेव दुराग्रह न मे न च तस्यापि मनो विसु्वति ॥१०५॥) 


जगतः परिवतने तथा मधुयोषिद्‌वचने न भिन्नता । 
चषकः परिपरितोऽप्ययं सविधे वतत एव तेन किंम्‌ ॥१०६॥। 


क्वचिदेव निपीयते क्वचिद्‌ विनिपत्येव निशा विनीयते । 
सदयाः स्वजना वदन्ति यन्न पिबेदेष तदेव शोभनम्‌ ॥१०७।। 


अपि जागत योगिनो निशेयं ननु निद्राति समस्त एष लोकः । 
तच सम्प्रति सन्ति धासिकास्ते मधु पातुं समयःसमागतोऽयम्‌ ।॥\१०८॥ 


अपि कश्चन वतते नवौनो विनिगृह णाति न हन्त पानपावम्‌ । 
प्रविशत्यधुनव काऽपि बाला मधुश्लां स विनिःसरेदिदानीम्‌ ॥॥१०६।। 


बत सम्प्रति लोक एष सर्वानि मयि दोषान्‌ विनिपातयिष्यतीति ! 
यदि नैव पिबामि वारुणीं वा मधुयोषिद्‌ यदि वा प्रयाति रोषात्‌ ॥ 


अधिकं न पिबामि केवलं परित्रप्त्यथमिति त्वमथिता। 
भवतीमुपलब्धवानहं न विजानाति क्यद्भिरीप्सितः ॥१११॥ 


१२ 


कापिशायनी 
प्रकृतिस्तव निश्चितं तथा मधु्ाले कूटिला भविष्यति) 


भ्रमतस्तव भालपटूके करवालोपमिते रवौ यथा ।११२॥ 


रुदितानि वुथेव साम्प्रतं किसपि श्रोष्यति नैव धार्मिकः । 
हृद्यं दृषदचंका इमे दृषदा निर्मितमेव विश्चति ॥११३। 


प्रथमं तु ममेव मन्दताऽजनि विश्वासमकाषेमेषु यत्‌ । 
अवरोध इहास्ति सवेतः क्वचिदायामि न यामि साम्प्रतम्‌ ॥।११४। 


निपतामि निपातथामि वा कलहस्तेन समं भविष्यति । 
मम हन्त सख एव धामिको मधुपान नितरां विराध्यति ।॥११५।। 


अवरुद्ध्य निमीलितां क्षणं यत आलिद्धिःतवानहं त्रियाम्‌ । 
स्वयमेव ततो गवाक्षतः पवनः भ्राविशदुत्तरेतरः ॥११६॥ 


स्वपिमि स्वयमेव शीकराननिलः श्रान्तिमवान्‌ व्यपोहति । 
करकमस्पितचामरानिले प्रणयिन्यास्तु सुखं मतं सुखम्‌ १११७ 


चषकोऽस्ति नवीन एष मे मधुपातान्न परिस्फुटेदयम्‌ । 
कृुपयाऽतिसमाहिता भवेः कृपया देहि शनः शनमंधु ॥११८॥। 


मधुपुरितमेकमेव पात्रं स्वगृहात्‌ प्रेषय मत्प्रिये मदथम्‌ । 
विनिपौय यद। मदस्य वृद्धिभविता तावदुपष्यते जनोऽयम्‌ ॥१११४६।॥। 


स्पश नाम तदेव मत्कृते मधु सम्पत्स्यति वस्तु यद्‌ भवेत्‌ । 
इत एव पिबामि चेत्‌ स्थितो मधुशालेवमितो भविष्यति ।\१२०॥ 


१४ 


कापिशायनी 
प्रणयस्य हि येन दीपको हदि प्रज्वालित एव सास्प्रतम्‌ । 
अपसायं तमः स निल्चिवं मम वर्त्मापि अ्रदशयिष्यति ।॥१२१॥ 


निजयैव कदाचिदृत्थया व्यथया ज्ञास्यसि तन्वि सदृन्यथास्‌ । 
हदयं हि विदीये चेदियं यदि दृश्येत ततोऽव्यहं क्षमः ।\१२२।। 


मधुनो मद एष साम्प्रतं क्षणसुन्माद्य विलीनतां गतः । 
मद एष तवेव दशंनाद्‌ भुशमुन्मादयतीहं सन्ततम्‌ ।\१२३)। 


इदमेव हि लाभमाप्तवान्‌ मधुपानादहमच्य जीवने । 
भवतीं प्रतिक्लमानसामपि जानाभ्यनुक्लमानसास्‌ ॥१२४॥ 


यदि जीवनमेव लब्धवानसि तज्जीव सुखं हि जीवनम्‌ । 
मरणे सुखकल्पकेष्वतः कथमस्मासु विधीयते मनः ॥१२५॥ 


मन॒ एव नहि प्रवतंते मनसः कि हि विधेयमात्मनः। 
मधुनोऽपि भवेन्निवरतेनं यदि चेत्‌ स्यामहसद्य निवु तः ॥१२६॥ 


अपराधशतं सहे पुननं सहे धार्मिक ! ते विरोधिताम्‌ । 
प्रथमं मधु दीयतां शृणोम्युपदेशं तदनन्तरं तव ॥१२७॥ 


प्रभवत्थनुरागबन्धनं हृद्यं योजयितुं यदि दयोः । 
मधु तत्र॒ करोति काङ्क्षिताधिकपीतं सुखमदयोपमम्‌ ।१२८॥। 


भयि शाङ करद्शनज्ञ मेऽपि जगद्‌ भाति म॒षव पश्यत 
त्वमधीत्य हि वेत्सि मादृशा मधुमात्रं विनिपीय जानते ॥१२६॥। 


१५ 


कापिशायनी 
प्रणयो मम॒ तद्विलोकनादतिरिक्तं नहि किञ्म्चिदिच्छति । 
अधिकाधिकचेष्टितं वृथा यदि नान्ते स मिलेत्‌ श्रियो जनः ।११३०॥ 


जगदेतदहो निरथेक वेत किलाभकमस्ति जीवनम्‌ । 
किमिमे नभसि स्थिता ग्रहाः सकलाः करोडनक्तानि कस्यचित्‌ ॥॥१३१॥ 


मधुपानविनष्टबुदधयस्तव सङ तसिमे न जानते) 
हसितात्‌ प्रणयस्य लक्षणादपि किञ्चित्‌ कथनोधमस्ति ते ॥१३२॥ 


यदभरत्तदभूद्‌ भदिष्यदप्यनुसन्ये मम बतंमानयत्‌ । 


€ ० 


कृतयाऽपि किमाशयः स्वतो भविता यर्‌ भअवित्तव्यमात्मनि ।१३२३॥ 


अपुनःपरिवतनाय मे सुहब्ये यान्ति विधौयतां किय । 
धिगमङ्धलमश्रुमोचनं धिगिदं पौ डनसेवमास्मनि ।॥११३४॥ 


प्रणयः खलु सर्वतः श्रियो सधु तस्नादधिकं मस प्रियम्‌ । 
मधुनोऽप्यधिका च भानिनौ स्मितमस्याश्च ततोऽपि मरिप्रयस्‌ ।\१३५॥ 


अपि दूरत एव दूरतो मधु ` दृष्ट्वेव निवतितो भवेः । 
अनुमाय तदीयचेष्टितं चषकः स।धंमिमे निरवतिताः ।॥\१३६॥ 


क्थयत्यवनेम्य लोचनं मुखमावृत्य निजाजञ्चलेन सा । 
भवदागमनं विलम्बितं सधु कोऽप्यन्यजनो गृहीतान्‌ ।१३७॥। 


गुरवः परिचाययन्ति मां हठवेदान्तमनन्तसुक्तये । 
प्रणयं प्रणयस्य बन्धने मम जानन्ति नते विशेषतः ॥१३८॥ 


१६ 


कापिशायनी 
मधु धार्मिक ! तत्करादितो मिलदेतद्‌ यदि नाम बाधसे । 
सफलो भवितासि कि पुनः प्रणयिन्याः प्रणयावरोघने १३६ 


स्मितमेव पिपासुमीदृशं विदधे सम्प्रति तावक चु मास्‌ । 
मिलितान्मधुनोऽन्यथा करात्‌ क इवास्वाच् पुनः पिपासति ॥\१४०।। 


विरतं भव जीवनाधुना तव भारं न सहे कथन्चन। 
मधु दातुमूपागताऽप्यहो मधुयोषिद्‌ विरताऽधुनाऽभवत्‌ ।\१४१॥। 


कथमेष निरन्तरं जनो मरणं जीवनमेव कल्पयेत्‌ । 
विदधन्मदिरां गलादधः स कथं तिष्ठतु नेव विह्ुलः ॥१४२॥। 


हदयाहूतहृज्जनः भ्रियं स्वत एव स्वत एव भाषते । 
नयनाहूतहृत्त॒ सस्मितं स्वत एव स्वत एव पश्यति ॥१४३॥ 


इह॒ मत्य॒म्ये भवाम्बुधौ सततं जीवननोः कृतश्रमः । 
ननु यत्र॒ लगेत्‌ समस्थले तटमित्येव ततोऽनुमीयताम्‌ ॥११४४॥ 


मदिरां न परित्यजामि यद्‌ वा मम तद्‌ वा.परिगृह्यतामिदानीम्‌ । 
चषकं न परित्यजामि सत्यं किमहं धाभिक ईदृशोऽस्मि कश्चित्‌ ॥ 


पतितश्चषकः कथं करात्‌ प्रणयः कि मम कम्पमाप्तवान्‌ । 
अथि जीवन ! नश्य वा स्वयं प्रणयो नश्यतु नाम नव ते ॥१४६॥ 


नहि मत्युमुपेत्य कोऽप्यहो सुखमासादथतीति निश्चितम्‌ । 
न सुखं यदि जीवनादभुन्मरणात्‌ [कि तदितो भविष्यति ।॥१४७॥ 


¶७ 


कापिशायनी 
इदसुच्छलदुच्छलत्‌ पुनह्‌ दयं कः शमितं विधास्यति । 


हदयस्य ततः शमेन कः प्रणयं नाम तथा विधास्यति ।१४८॥ 


प्रणयो मरणान्त उच्यते मरणान्तं भवितापि जीवनम्‌ । 
मरणेन निरस्थ जीवनं प्रणयस्याध्वनि दीयते पदम्‌ ॥१४४)। 


न भवन्ति जनाः सहायकास्तमसो वत्सेति नाम गच्छतः 1 
परिरभ्य निरन्तरं स्थितः ग्रतिविम्बोऽपि तदा विमुच्चति ।१५०॥। 


मनसोऽपि दृगस्ति कस्तथा व्यवहारेऽपि नयत्यस्‌ं जनः । 
बहवो निजचसचक्षुषा कलयन्तोऽनुपदं स्खलन्त्यहो ११५१ 


विवशः प्रणयादिहाभवं नहि चेत्‌ को विदधीत तादृशम्‌ । 
पथगेव ततो विधीयतां नहि किश्चत्‌ प्रभवामि साम्प्रतम्‌ ॥।१५२॥ 


जगतोऽपि सुखस्य साम्प्रतं निजपद्‌भ्यां विदधे तिरष्कृतिम्‌ । 
मधु मच्चषकाधिकं त्रिया सममानेष्यति यल्निशस्यते ॥॥१५३॥ 


नहि कश्चन चेष्टयाऽपि मासवदन्न स्पश मदयमेतदाः । 
अपिबं पयसो श्रमादहं न मदः शाम्यति तस्य साम्प्रतम्‌ ॥।१५४॥ 


यदि नाम भवन्ति धामिकाः सुखिनः कि सुखमेव जीवनम्‌ । 
न तदीप्तितमस्ति मादृशां नच तत्रास्ति प्रवृत्तिरात्मनः १५५॥ 


मम धामिकं ! कापिशायनी तव कर्त्री नहि धमनिणंयम्‌ । 
मधुनि प्रणयस्य मत्कृतः सरलं वत्मंनिदशेयिष्यति ॥१५६॥ 


१८ 


कापिशायनी 
अयि मृग्धतमोऽसि धमंतो मधुनो नेव विरोध ईदृशः । 
कथमेव विकल्पसे दुभा मधघुवृत्त रपि धमसाचरेः ॥१५५७] 


तव॒ वणिंतवद्भिरीदुशीं निजवाग्भिमुंखचन्द्रचारुतास्‌ \ 
कविभिविरतंनं भूयते नहि लज्जाऽपि रुणद्धि तानहौ ॥१५८॥। 


बहवः प्रणयन्ति केवलं प्रणयिन्याः भरियरूपदशनात्‌ 
न॒ वयं प्रणयाम ईदृशं प्रणयिन्येव न एक आश्चयः ॥१५६।। 


न तथा विदधाति मानवः स यथेवात्मनि निश्चिनोत्यहो । 
विमृशामि कियत्‌ कियद्‌ वृथा परितोषो मधुनेव जायते ॥१६०।। 


तम एव तमो विलोकितं स्वगृहाल्िःसरता मया क्षणम्‌ । 
स्वगहे मधुपानतः शिवं स्वगृहाल्िगंमनं न काम्यते ॥१६१।। 


शयितोऽसि यथा तथा मुदि त्वसुपेतोऽसि तथार्वृति मदः । 
भवितासि पुनमृदेव वा सकलं सृण्मयमेव तन्न किम्‌ ॥१६२॥। 


स वृथेव विशङ्कते जनः कुत एवं मधरु तत्कुतो वयम्‌ । 
परमित्यपि सत्यमस्ति यन्सधुनः स्पशंमकाषंमेकढा १६३॥ 


हृदयाय शपे पुनस्तव प्रणयायापि शपे विशेषतः । 
` मम॒ परय पात्रमात्मनो मधुभिः प्रेयसि नोपहस्यसे ॥१६४॥ 


सुबहुनि सुखस्य साधनान्यथ चेत्‌ सन्तु ततोऽपि ते तृषा । 
सततं महती प्रवधते विरता हन्त कुतो भविष्यति ।१६५॥ 


१६ 





कापिशायनी 
विषमे बत जीवने स्थिरा न भवत्येव मतिः कथञ्चन \ 
परिणामविदस्ति कोऽपि नो कुत आरब्धमिदं क्व यास्यति ॥११६६॥ 


अधरेऽसि विशिष्य रञ्जिता नवरागः कुत ईदृशोऽभवत्‌ \ 
अथवा परिपक्वदाडिमीरस एवामिलितोऽधिवारुणि ॥\१६७ 


चषकस्तव॒ रागवानयं सधुरागेण विशिष्य वतते । 
हदयं मस रागवद्‌ भवेन्सधुदानाय ततस्त्वमथ्येसे ॥॥१६०॥ 


विवशोऽस्मि विरन्तुमात्मना सधुपान!दिह्‌ नेव शक्यते 
अयि धामिकवये ! सन्मतेः परिवृत्यथेमुप(यसाचरेः ॥\१६४॥ 


अवलोक्य मदीयभाग्यरेखां सुखभङ्ग्या गणकोऽथ मामवादीत्‌ । 
कुपितः शनिरेष तावता त्वं कुरु दानानि तदीयतुष्टिदृष्ट्या ॥१७०॥ 


अहमप्यनुरागवानिति प्रणयिन्याः सविधे वदन्ति ये। 
अवलोकितवानहं हि ते मधुपानावसरे न जाग्रति ॥१७१॥ 


प्रणयं विदधद्‌ यथा तथा मधुशालासु पिबन्‌ यथा तथा । 
विमृशामि तथा कियद्‌ भवे प्रभवेयं परिशेषजीवितः ॥१७२॥ 


अयमेष निसगपण्डितो नियतं धमंकथां प्रवक्ष्यति । 
नहि तच्वविदस्तथा वयं मधुवानादधिकं न कल्प्यते ।११७३॥ 


चषको मधुशन्य एव यत्तव हस्तात्‌ स भिलेन्मिलिदपि । 
मधुनो न तथाऽस्ति कामना तव ॒हस्तादयमेव चेन्मिलेत्‌ ॥\१७४।। 


२५ 


कापिशायनी 
प्रभवन्नपि निश्चितं जनो नहि साफल्यमुपेति तत्त्वतः \ 
मधु केवलमेकमापिवन्‌ सफलोऽस्म्यप्रभवन्नहं तथा ॥१७५॥ 


भविता हितमेव मामकं \ मरणेनाधिकजीवनादितः\ 
सहजोऽपि हि मत्युरात्मना मयि नोपक्रमते विशेषतः१७६॥ 


मदिरां न पिबामि जीवनादधिकं खिन्न इतस्तथाऽभवस्‌ । 
प्रणयिन्यपि साम्प्रतं स्मृतेरतिद्रुरे कियदेव जायते \\१७७।) 


नहि पश्यति सां प्रिया पुनः पुनरादाय पिबन्तमात्मना । 
चषकः क्रियते यथा यथोध्वेमियं पूरयते तथा तथा ।११७८।। 


लिखितं पदमेकमेकवारं मधु पीत्वेव पुनः पुनस्तथेव । 
रचित।ऽपि च कापिशायनीयं भवतामेव समक्षमागता च ।॥१७६॥ 


प्रणयस्य पथि प्रवतितं कृतवानीश्वर ! मां तथा यदि। 
हृदये परिपूरय व्यथामहमाप्स्यामि कलङ्कश॒न्यताम्‌ ॥१८०॥ 


तव॒ रूपमिदं मगेक्षणे नयनालम्बनतासुपेष्यति । 
 मधुपानमदो न चेदयं यदि तव्रावरणं स्वमाक्षिपेत्‌ ॥१८१॥ 


चलितं, हि ततः कृतोऽपराधः, कथितं, हन्त ततः कृतोऽपराधः । 
गणयन्त्यपराधमेवमन्ये मधुपाने न हि तन्ममास्ति सह्यम्‌ ।\१८२।। 


नहि कोऽपि यतो भवेज्जनो रचयामीद्शमेकमाश्नयम्‌ । 
विरचय्य च कापिशायनी स्वयमेव श्रवणं विधास्यते ॥॥१८३॥ 


२१ 


कापिशायनी 
प्रणयं न करोमि कुत्रचिन्न ततो निष्प्रणयोऽहुमीद्शः । 
यदि मामधुना परीक्षसे चषकं पूरितमेकमानय 1१८४ 


सफलं कुसुमस्य जीवनं यदि कश्चिन्मृदुरेव नाशयेत्‌ । 
सफलत्वमितोऽधिकं नु तद्‌ यदि मन्ये स्वत एव नश्यति ।१८५॥ 


मधु केन निपौतमाः ! कुतो सधु पीतं चषकः कुतोऽमिलत्‌ । 
इति हन्त वदन्‌ स धामिकः स्थितमेवं न ददशं मामहो ।१८६॥ 


प्रणयेन सहैव तच्वतो हदयं साम्प्रतमर्प्यते मया । 
अनमीयत एव केवलं भवती {क किसितोऽपेयिष्यति ॥॥१८७॥ 


भयमस्ति दवीयसोऽध्वनो त तथा हन्त यथाऽस्य वक्रता । 
मम॒ साहसमुच्छिनच्यहो विकलं मामुपकल्पयत्यहो ॥११८८॥। 


पुनरेकमुपानयाऽधुना चषकं पूरितमद्य मद्यतः। 
गुरवो हि दवीयसि स्थिताः ससुपेष्यन्ति न शङ््िताः पुनः ॥१८६॥ 


प्रणयेन कृतं यदेव मे कृतसाभाति तदेव नाच्यथा \ 
मदिरां च निपौय वच्मि यद्‌ वचनं तद्‌ वचनीयमुत्तमम्‌ ॥\१६०॥। 


भयमेव विधेरन्‌ ग्रहो नहि साफल्यमवाप्तवानहुम्‌ । 
सफलस्तु जनो न जीवने प्रगयस्योचितपात्रमुच्यते \\१६१॥ 


न॒ गमिष्यति धामिकः कथख्िदपि प्राणवदिष्टधमभृत्‌ । 
मधुपानपरास्तथा वयं प्रचलिष्याम इतो यतः वंवचित्‌ ॥१६२॥ 


२२ 


कापिशायनी 
मधु निन्दति धामिंको यदा “विहसन्नेव शृणोम्थहं तदा । 
नहि जिघ्नति कोऽपि तस्य यन्मधुगन्धः प्रसरत्यहो सुखात्‌ ॥\१६३॥।। 


अयमेव कथं नु धार्मिको मर्दिरापाननिषेधमिच्छति । 
सह॒ हन्त मयेव धासिंका मदिरापानगृहेषु यान्यमी ।1१६४॥। 


उदरं भर तावटदन्तया सकलं धमंमिहोपदिश्यसि । 
तव॒ सिध्यतु साध्यमग्रतः सकलं साधनसन्यथेव ते ।\१६५।। 


हृदयाय शपे तथात्मनः प्रणयायापि विशेषतः शपे । 
दयसे न तथापि मस्प्रये मयि पश्चात्तपति स्वकर्मणा ॥१६६॥। 


मधुपानमिदं न लाञ्छनं मम सम्प्रत्यभवद्‌ विशेषतः । 
त्वयि हन्त कृतः कथश्चन प्रणयो नष विषह्यते जनंः ॥१६७।। 


गगनस्य भवेद्‌ भरस्ततोऽपि पृथिव्या अथवा भवेद्‌ भरः । 
हदयाद्य सहस्व साम्प्रतं प्रणयस्येष भरो मया धुतः ॥१६८॥ 


परिवतनमात्मनोऽभवन्मधुपात्रस्य विशेषतः स्थितौ । 
प्रथमं स्वत एव पीतवानधुना पाययति स्वतः प्रिया ॥१६६॥। 


मधु देहि ततस्ततोऽधिकं प्रणयं देहि न देहि चेतरत्‌ । 
उभयं तदतीव मादृशां सफलीकतुमिदं हि जीवनम्‌ ॥२००॥ 


परिवद्धितशुद्धभावयोहू दयं जातमिवेकमावयोः । 
` हदयस्य कृते न दूयते प्रणयार्थं सधु नन्वपेक्ष्यते ॥\२०१॥ 


२३ 


कापिशायनी 
बहिरङ्कगरुणेव लक्ष्यसे परमाप्ताऽसि मदन्तरङ्कताम्‌ । 
प्रणयस्तव सस्मिलन्नयं सधुनेवं हदयेऽपि गच्छति ।१२०२॥ 


अथि दुःखमितः कुतोऽधिकं भविता यस्मयि न प्रवतंते। 
चषको यदि दत्त आत्मना सधुना तं हि विशिप्य पूरयेः २०३ 


अहमस्मि महानयं लघु्जेन इत्येव वदन्ति धाभिंकाः । 
अहमस्मि लघुमंहानयं जन इत्याप्तधियो हि सादुंशाः ॥॥२०४॥ 


विवशोऽपि भवन्नहं तथा चषकं केवलमेकमर्थये । 
मधु पूरितमस्तु वानवा न तदत्राधिकतः भ्रस्यते ।१२०५॥ 


विहितं न कथं त्वया स्मितं मधघुदानावसरे शुचिस्मिते । 
मयि सम्प्रति वीक्ष्य {कि त्वया सधुपानावसरे विहस्यते ।२०६॥ 


परिवायें हि मानवं परिस्थितयः पीडितमेव कुर्वते । 
विजयो यदमीषु केवलं प्रणयेनेव तथोपलभ्यते ।१२०७॥ 


मधु नाम पिबन्ति ते हिये न सहन्ते प्रणयस्य वेदनाम्‌ 
अपि केचन वेदनामिमां मधु मत्वेव भवन्ति निःस्पृहाः ॥\२०८॥ 


हृदयं त्वदनुग्रहाधिकस्पहमेतन्मम तन्वि वतते । 
मधु पायय वा न पायय प्रणयोऽप्येष भवेदनुग्रहः ॥२०४॥ 


अहरत्सुखमेव मे तथा मधुबाले भवदपिंतं मधु । 
अथवोपकृतस्त्वयाऽभवं स्मृतिमायान्ति न॒ मद्‌विपत्तयः १२१० 


२४ 


कापिशायनी 
अभिमानपरस्य मादृशः प्रणयं सीभितमाहुरुत्तसाः । 
पिबतो बत तस्य चेदन्‌ पेभ्यो न तथा विलीयते 11२११ 


प्रणयो हदयस्य केवलं स्ुमच्चेष्टितमेव नास्ति सः । 
इदमेव रसायनं विर्निमितमास्ते पुटपाक्तो हदि ॥२१२।। 


निजजीवनदीपसात्मना दत निर्वप्यि खसुज्ज्वलोकतस्‌ । 
कठिनं खलु कमं साम्प्रतं कठिनैः कमंभिरेव साधितस्‌ ॥२१३॥। 


अपराध्यसि तन्वि केवलं चषकादानप्रदानयथोयंथा । 
मयि वक्रविशेषवीक्षणं कलयन्तो न तथाऽपराध्यस्ि ॥२१४॥ 


अयि कश्चिदवश्यमेव पश्येदत एवं चषकोऽपि गोपनीयः । 
इह सम्प्रति सद्कटन्त एते नियतं केचन धामिका इमे स्युः ॥ २१५ 


बहू विस्मृतमात्मना मया प्रणयं सम्प्रति कुबंता त्वयि । 
यदि विस्मरसि त्वमात्मना मम रे विस्मरणं कियदुगुणम्‌ ।२१६।। 


रुचिराथतयेव भारती वदतो नेव जनस्य शोभते। 
मधुमिश्रणपवेमेव तां निगद्त्येष तदेव शोभते ॥॥२१७॥ 


अहमेवमवादिषं श्रियां प्रणयादेव मनो निवतंते। 
अवनम्य तदेव पूरितं मधु, कित्‌ स्मितमेव साऽकरोत्‌ ॥२१८॥ 


अथि जीवनदीप ! निवृ ति लभसे कि न समुज्ज्वलिष्यसि । 
ज्वलनाय तद्पितं हि कि न मधु स्नेहपदे प्रतिष्ठितम्‌ ॥२१६॥ 
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स्मितमेष तवाहमाप्तवान्‌ चषकेष्वाग्रह॒ एव नास्ति मे । 
मधुनोऽप्यधिकस्तव स्वितान्सदलाभः खलु मय्यजायत \२२०॥ 


इह रे सम चेतने ! कथं सधुपानेऽपि सति प्रवतंसे । 
बलवत्यसि चेत्‌ प्रवततां चषकं सम्प्रति पूरयास्यहम्‌ ॥२२१॥ 


मनसौ दृशकाङ्लितं ममासोत्‌ सकलं चेतनभावसानयामि । 
स्वयसेव पिबन्नचेतनः सन्निपतन्नेवसितस्ततो मामि ॥॥२२२॥ 


निपतन्‌ विमृशामि साम्प्रतं कथमेवेद्‌शजीवनोऽभवम्‌ । 
चषकोऽपि मभेष रिच्यते सधुबालाऽपि कथं नं दृश्यते ॥॥२२३॥ 


अयि बन्धुजना मयीदृशं न दृशं कल्पथतातिसीमिताम्‌ । 
प्रणयेन मनुष्य ईदृशे मधुपानात्‌ पतितो न जायते ।॥२२४॥। 


चषकोऽपि सर्नरपितस्त्वया मधु तस्मिन्‌ स्वकरेण पूरितम्‌ । 
न ततोऽपि पिबामि, कारणं स्फुटसमस्ति स्मयसे न यावता ।॥२२५॥ 


मधु परय वा न पूरय स्मितमापूरय नित्यमीदृशम्‌ । 
अमृतत्वमूपेतु साम्प्रतं स्मितपानेन मदीयचेतना ॥२२६॥ 


चषकान्‌ मशः प्रप्रितान्‌ मधुबाला ऋभशः परीक्षते । 
क्रमशश्च परीक्ष्य निश्चितं स्वजनं पाययते शुचिस्मिता ॥२२७॥ 


परिवतनशून्यजोवना अपि पश्यन्तु विशिष्य धार्मिकाः । 
परिवतितजी वनस्य मे सधुपानेन कियत्‌ कियत्‌ सुखम्‌ ॥२२८॥ 


२६ 


कापिशायनी 
अयि कः प्रणयं विधित्सति प्रणयो नास विधानमहंति ! 
यदनेन मिषेण जायते सधुलाभमोऽपि तदेव शोभनम्‌ ।२२४६।। 


अयि सम्प्रति वन्चनेन कि मधुमाव्रेण जनो न जीवति । 
प्रणयो बत तत्र जायतां मधुपानं सफलं ततो भवेत्‌ ॥।२३०।। 


अथ धमेधियां तथा प्रवेशो मधुशालासु विधीयते निषिद्धः । 
प्रणयं यदि चेन्न कुवेतेऽमी मधुपानाय कथं प्रवृत्तिरेषाम्‌ ।।२३१॥। 


प्रणयः करणीय इत्यसौ मधुवालाऽपि विशिष्य शंसति । 
चषक पुनरधेमेव सा मधुना पुरयतीत्यसङ्कतम्‌ ।॥२३२।। 


अहमेव पिबामि केवलं किमु नान्ये मधुपायिनो जनाः । 
मयि रोधमयं प्रकल्पयन्‌ नयमार्गादपि धामिकश्च्य॒तः ॥॥२३३॥ 


स्वयमधनिपीतमेककं चषकं देहि पुननं पूयताम्‌ । 
बहुभिः परिपूरितेरलं परितोषश्चषकाधंतो यदि ॥१२३४।। 


परिकल्पनयाऽनयाऽपि चेद्‌ हतभाग्यः प्रणयं न लब्धवान्‌ । 
स्वयमेत्य करेण पाययेद्‌ यदि सा तेन किमेष लप्स्यते ॥२३५॥। 


इह कल्पनयोपनीतया प्रणयिन्या सह वतते स्थितिः । 
अवलोक्य न मां विकल्पयेयेदितोऽहं निवसामि केवलः ॥२३६॥। 


क्षणमेव विलम्बयन्तिये मधुपाने न विदन्ति ते रसम्‌ । 
उपनीतमिभं हि तत्कराच्चषकं तत्र पिबेः शनः शनः ।२३७॥। 


२७ 
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त्रियया स्वयमेव पूरितो बहुटारं चषकोऽयमात्मनः 


स्खलनरतिमाद्रलण्डितं तमिमं तत्प्रणयाद्‌ बिभम्यंहम्‌ ।२३८॥ 


नयनस्य निमीलनेऽपि यत्तव॒ संदशनमाप्तवानहम्‌ । 
नियतं भविताऽयमात्मना सधुयोगो विहितोऽपि कारणम्‌ ।२३८६॥ 


पुनरस्मि परिग्रहीतुकासश्चषकं रक्षति सां न ह॒न्त धमः । 
मधुदात्रि तथा भवेदयार्द्रा सम वेघुख्ययदेहि सेऽपराधम्‌ ।२४०॥ 


शुभदशनमेव  यत्तवाभददित्येव महन्महत्‌ कलम्‌ । 
अपरं किमतोऽपि बतते मधुपानं यदित विधीयताम्‌ ।२४१॥ 


मधु सम्प्रति नीयते पुनर्चषकेणेव सहापनीयते । 
अथ वन्चनया पुनः पुनः किमयत्थाऽपि न तन्वि तुष्यसि ।२४२॥ 


मम लोचनयोः क्षणयं निजनेत्रे विनिपात्य पश्य माम्‌ । 
प्रणयो मयि वतते कियत्परिमामः स्वयमेव वेत्स्यसि ।२४३॥ 


न विशालविलोचने तवापि दृशः पाद्रमहं ततोऽभवम्‌ । 
अपराध्यति तत्र केवलं चषकस्य ग्रहणं पुनः पुनः ॥२४४॥ 


कमुपायमितो विधाय मे हदयं रोद्धुमपक्रमोऽभवत्‌ । 
मधु चेदसि दातुमुदता जन एष ग्रहणार्थमुद्यतः ।२४५॥ 


अथि चन्द्र न दुष्य साम्प्रतं चषकं त्वां परिकल्पयाम्यहम्‌ । 
प्रणयिन्यधुना मधृच्छलत्‌ प्ररिभूथं स्वकरेण दित्सति ॥२४६॥ 
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अयि मे परिपू्णमेककं चकं देहि न शङ्किता भवेः । 
मम विस्मरणेन साम्प्रतं नयने एव तवापराध्यतः ॥२४७॥। 


नियमस्तु नवीन एव क्रि सधुपानाथमुवेसि साम्प्रतम्‌ । 
अयि यस्य करे न विद्यते चबकस्तेन न लभ्यते सधु ॥॥२४८।। 


तव सम्प्रति रूपवेभवं चषकेऽस्मिन्नपि हन्त॒ बिस्नितस्‌ । 
हृदयावधि ते सुखच्छवि सधु नेष्यत्यध्ुना निपीयते ।\२४६।। 


अयि मां न पिबन्तसन्तरा स्वजनः कश्चन तत्र॒ बाधताम्‌ । 
प्रतिपादितमेव तद्वचो मधुपाने सति मक्षिकायते ।१२५०॥) 


मरणं सममेव जीवनं सममेव स्पृहयामि साम्प्रतम्‌ । 
चषकं न ददासि तावता सधुमाव्रेऽपि कथं विलम्बसे ।।२५१।। 


अयि मोहमिमं परिव्यजेसंधु च त्वा परित्यजाम्यहम्‌ । 
सकलं परिहाय धामिकः सह नेष्यामि सुखेन जीवनम्‌ ॥२५२॥ 


शिथिलः शिथिलेनिरन्तरं रममाणेनयनेः कथश्चन । 
प्रणयो न बभूव तत्र चेन्सधुयोगेन कुतो भविष्यति ।॥२५३॥ 


अथ कामपि नादलोकयं प्रणयी हन्त कुतोऽपि नाभवम्‌ । 
मयि धामिक एष शङ्कते किमु शङ्कास्पदमस्ति साम्प्रतम्‌ ॥१२५४॥ 


स्वजनं परिशीलयामि यो मधु मह्यं हि समपेयेन्ल॒ यः । 
अथ मां परिशीलयनल्नितः क्वचिदेवं ननु सोऽपि सम्भवेत्‌ ॥॥२५५।। 
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तव॒ सामवलोक्य किथ्चन्‌ स्मितमासोदधरे तदेव मे 
प्रणयस्य ब्रव सम्बलं चषकेऽस्पिन्‌ मधु नास्ति नस्तु तत्‌ ।\२५६।। 


नयनं रधिपानगोष्ठि बाला ननु सामेव कृता्थयाश्चकार । 
मधुनः परिपूरितस्य पानं तदकिश्वित्करमेव तत्र॒ जातम्‌ ।\२५७॥ 


अथ यावदतीव शङ्किता मधु दातुं कृतवत्युपक्रमम्‌ । 
चषकग्रहणाय तावता मम हस्तः प्रसार तत्युरः ।२५८॥ 


श्वसिमीति ममास्ति जीवनं मधुपानं तु ममावलस्बनम्‌ । 
स्फुटमेतदसुष्य धामिकस्य न वाचः परिवयन्ति माम्‌ ।२५६॥। 


अहमस्मि न साम्प्रतं पृथिव्यां सम शय्या नभसि प्रयाति वेगात्‌ । 
निपताम्यवलम्ब साम्प्रतं मां मधु कुत्रास्ति कुतश्च पानपात्रम्‌ ॥ 


अहमेव पवित्र इत्यरे क्रियतां धामिक न प्रवञ्च्ना। 
बहवश्चषका यतस्ततस्तव गेहेऽपि मिलन्ति साम्प्रतम्‌ ।।२६१।। 


मयि मामवलोकय श्रिये त्वयि च त्वामवलोकयाम्यहम्‌ । 
प्रणयस्य य ईदृशः क्षणः स मृहूतंदयमेव तिष्ठति ॥२६२।। 


गणयन्ति तदा समापराधानिह सम्मिल्य जना यदा कदाचित्‌ । 
मधुपानविचेतनो यद।ऽहं किमपि श्रोतुमितो न पारयामि \ 


चषकः परिपूयतामयं सुखदुःखानि बहुनि सन्ति मे. 
भरितं घटमानयान्तिकं मधुबाले समुपस्थितः क्षणः ॥२६४।। 
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विदितं वचनं पुनः पुनमयि दृर्घ्टोवदितं निपातनम्‌ । 
परमत्र न तन्वि तावकं विदितं किन्तु सध्षूपमं स्मितम्‌ ॥\२६५॥ 


अवनामितमेतदात्मना स्वशिरो यन्ननितं न कुत्रचित्‌ । 
प्रणयाय तवेदमाः कृतं तदपि त्वं नं विशिष्य वीक्षसे ॥२६६। 


विवशेषु किमेव पृच्छया कुत आयान्ति कुतश्च यान्ति वा 1 
यदि पृच्छसि पृच्छ केवलं मधु तः पीतमितोऽथवा नहि \\२६७॥ 


कथयसि पुनः कथामिमां क्षणमेकं श्वसनाय देहि मे । 
यदि दित्ससि मध्यतश्छलन्मधुनः पाव्रमथेकमपेय ।१२६८॥। 


चषकः किमपेक्ष्य दीयते किसपेक्ष्येव च दीयते सधु । 
इति मद्वचनं निशम्य सा स्मितमेवोत्तरमेकमभ्यधात्‌ ॥२६४६॥। 


अधुनैव विपर्ययोऽभवत्तव बुद्धेः कथमेव भासिनि। 


„... ~ चषकः परिपूरितस्त्वया पुनरन्ते विनिपात्य खण्डितः ॥२७०॥। 


मधु तादुशम्पेय श्रिये मम मूचछाऽस्त्वपुननिवतंना । 
बहविप्रकृतोऽस्मि जीवने स्मृतिभिचिस्मृतिमेव कामये ।२७१॥। 


मुदु वस्तु यदेव वीक्षसे नहि तस्स्प्रष्टुमिहोन्मना भव । 
अहमप्यभवं पुरेदृशो हदि पश्चात्‌ परितप्यतेऽधुना ॥\२७२।। 


प्रथमं प्रथमं पिबन्‌ यदासं भयमासीन्मम मानसे गुरुभ्यः । 
अधुना तु पिबामि मुक्तबन्धं शतशस्ते गुरवो विलोकयन्तु ॥२७३॥ 


२३१ 
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कवयो बहवः पुरातनाः स्वयमत्र प्रणयाथमागताः । 
मधु तरपि पीतसादरादितिहासस्य यदत्र साक्षिता ।\२७४।। 


जगदस्ति तवेदमात्मनः सुखवद्ध्ये बहुयत्नमाचरेः । 
मधुपायिनसीदृशं जनं तव रे पीडयतोऽस्ति कि सुखम्‌ ।\२७५।। 


बहुभिमधु पीतमागतंसधुशालां बहवः पिबन्ति च) 
न पिबन्ति भवादृशा जना नतु सन्त्येव कियन्त ईदुशाः ॥।२७६॥ 


परिधेजगतः क्व॒ याम्यहं सकलानेव विहाय पीडकान्‌ । 
न॒ नवीनमही भिलत्यहो न नवीनं च नभो भिलत्यहो ।\ २७७॥। 


शतशश्दषकान्विता वयं समुपेता समधुमन्दिरे तव । 
; , कथमेव विलम्बसेऽधुनां स्फुटमाकाशतलाद्‌ भवोद्‌गत ।\२७८॥ 


न विदन्ति जना यदागतो सधु पौत्वाऽस्मि तथाऽहमोदृशः । 
“नयनान्यरुणानि घूणेयन्‌ वचनानि स्खलयन्‌ पदे पदे ।॥।**२७६।। 


हृदयं प्रणयाय चेष्टते प्रणयिन्या हद्यं न वेद रे। 
मधु सम्प्रति तां विनाऽद्य मे पिबतो नब रसाय कल्पते ।।२८०॥ 


अपयात कुतोऽपि इ रदेशे हद्यान्मे बहवो ममाभिलाषाः । 
मधुना परिपयं पाव्रमेषा पुनरादाय ददौ तदधेमेव ॥२८१।। 


पिबतस्तु जनस्य जीवनं भविता नष्टमवश्यमेकंडा । 
अपिबलिह धामिको भवान्‌ स कथं नाशमूपेति साम्प्रतम्‌ ॥२८२॥ 


३३ 


कापिशायनी 
मदु न श्नुतमात्मलः ्रिधाया यदि चेत्‌ कोकिलकण्ठर्तजि गानम्‌ । 
अथवा मधु नेव पीतमस्थाः दुकरात्‌ ताहि नितान्तवल्चितोऽस्मि ॥ 


अथ चेन्न भवेद्‌ भवत्वमीपे छु खनं तहि सस ध्रिये ससाधो । 
स्मयमानमुखो भवेः श्रुतं ते कु दुमानि स्मितमेव वषंतोति ॥१२८४॥।। 


चलितो मधु पातुभिच्छया स्वगृहरदस्मि न रुन्धि साम्प्रतम्‌ । 
तव रोधसिमं सहे न रे चवक्ो भ्रश्यति हन्तं सत्करात्‌ ।२८५।। 


चषकं परिपूयं साऽवदत्‌ स्मितपूवं परिपीयतामिति । 
चषकेण सहाहसक्षिपं मधु व्रप्तेरततिश्ाच्लाभतः ।\२८६॥ 


अथ धामिक लोकनिन्दया सधुपानाद्‌ विरतो भवामि किस्‌ । 
यदि मामवरोद्धुमीहसे कंथय त्वं यदसौ न पाययेत्‌ ।२८७।। 


शतशोऽपि जनंस्ततान्‌ पथः समतिक्रम्य तवान्तिकेऽभवम्‌ । 
मिलिताऽपि रहःस्थलेऽति चेद्‌ वितरस्येव कथं न दशनम्‌ ॥॥२८८)। 


यदि मृत्थुरुपर्थितोऽन्तिके सनाय क्वचिदन्यतो वदेत्‌ । 
सह॒ तेन गतो हसन्‌ भवेहंसदेवं जगदेव विस्मरन्‌ ॥२८४६॥। 


इह यावदहं त्वयाऽपितामपिबं रे मृडुकापिशायनीसम्‌ । 
त्वमलभ्यतमाऽभवस्ततो सम नाद्यावधि मतता गता ॥२६०॥ 


बहुशो बत सन्ति विद्युतो बहुशो मेघगणोऽपि दृश्यते । 
बहुशः कथमद्य मादृशा मध्ुशालाम्चिरेण नागताः 1२६१ 
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कापिशायनी 
गरलास॒तयोगुणद्रयी मरणं जीवनमित्युदीयेते । 
चषकस्य निपीय वारुणीं सियते नापि च नापि जीवति ॥\२६२\। 


मधु पायय वा न पायय त्वमिमान्‌ इूरयित्‌ न शक्नुषे । 
चकं न च देहि देहि वा त्वसमिमान्‌ पीडयितुं न शक्नुषे ।\२८६३॥। 


गत॒ एव दिने जना इमे सदक्षर्वेन्‌ हव्येन समामहो । 
प॒षदेकनिपानतोऽभवं परमद्येव जनेषु मद्यपः ।२८४॥। 


इत एव रुचिस्ततो न काचित्‌ स्थिरतां कोऽपिन चेदृश विभतुं । 
अहमेष गते दिने किमासं परमघ्ेव दिने स्वयं किमस्सि ॥२६५॥ 


यतसे कथमेव रे निबद्धं मतबन्धे पुनरेव समाभिदानीम्‌ । 
मम कश्चन नास्ति सम्प्रदायो मधुशालासु यदाकदाचिदासम्‌।।२४६॥ ` 


लिखितं तव नाम नाम मे लिखितं नास्ति ततोऽभवत्‌ किमु । 
 अनिमन्त्रित एव साम्प्रतं मधुशालासु पिबाम्यहं सधु ।॥२४७॥ 


यदि दशंकवगं एष तेऽभूत्‌ सरसां नृत्यकलां विलोकनेच््टुः । 
न ॒करूरुष्व॒विलस्बमेवमेवं पदयोन्‌ पुरयोजनां विधेहि ॥२४६८॥। 


मधुयोषिदभीप्सया कया मधु मे दत्तवतीति वेद्धिनो। 
अपिबं तदभीप्सया कथा बत तस्मिन्‌ समयेऽपि वेदि नो । २४६४६ 


मधु पातुमहं ब्रजामि जाने भविता द्वारि विनिश्चितोऽवरोधः । 
अथवा भवितेव कोऽप्यवश्यं विदितो मां परिचाययिष्यतीति ॥' 


३४ 
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मम नाम त्रषा विलक्षणा न पिपासेत्यभिधीयतामियम्‌ । 
न॒ शमं समूपति पानतः क्रमशो वद्धत एव समूलतः ॥३०१।; 


अहमस्मि पिपासुरीदृशः परिपूर्णं दघक वहन्नपि। 
न पिवामि विना तदाज्ञया बत धिङ्‌ माच पिपासता धिक्‌ \\ 


असि केवलध्‌ मसञ्चयो न घनश्याम मदन्तरुत्थितः । 
तव वारिकणेन हन्त॒ यत्‌ परितप्तो न गतोऽहमाद्र॑त।म्‌ ॥\३०३।। 


अवगुण्ठनमेतरस्ति ते वदनाच्छादनकारि भामिनि) 
अपसारय पश्य पश्य रे प्रणयी हन्त तवान्तिके स्थितः ।३०४। 


यदि जौोवनमस्ति काङ्क्षितं मधुशालां कुत एषि साम्प्रतम्‌ । 
अवलोक्य मतुं मुदताश्चलिताः स्मो वयमद्य दूरतः ॥३०५॥। 


हदये हदयस्य सङ्कमः प्रणयो नाम कयोश्चिदुच्यते । 
वणिजेव न हानिलाभयोरिह काचिद्‌ गणना विधीयते ॥॥३०६॥ 


मम॒ केनचिदेकदाऽभवद्‌ बहुं सौहादमिति स्मरामिरे। 
न तदा मदिरागृहोऽमिलद्‌ विरहस्येष च हेतुरावयोः ॥॥३०७। 


अपि नाम भवन्तु पुरिताश्चषकाश्चेदिह नास्ति हन्त सा । 
अपिबन्नहमेष तेरिमां मधुशालां स्नपयामि साम्प्रतम्‌ ॥॥३०८॥ 


अवलोकय धार्मिकं जनं नयने पश्य कुतो नयत्ययम्‌ । 
कथमेष बिभेति, -क्ि स्वयं मधुशालामयमागतोऽधुना ॥॥२०८६।। 


३५ 
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स्थित एष विल्येक्यन्तिहाहं स्वयमागत्य गदाऽपि हन्त बाला । 
चको सम रिक्त एष कि वाऽथ तया पूरित एष नाम कि वा 


कथयन्ति फियन्त॒ एव यन्सधुशालायु मिलन्ति मादृशाः । 
अपि चेद्पलभ्य सादृशानपि न प्राप्स्यसि मां गवेषयन्‌ ।।२११॥। 


चघकग्रहणेन धसमनाशः सति पाने तु भवेत्‌ तवापि नाशः । 
निजनाशमपीहसे ततश्चे दिह्‌ रे संसदि तिष्ठ सादृशानाम्‌ ॥१३१२॥। 


प्रणयं परिहूत्य जाय्ते न लिचारोऽल्रं दिचःरयेयेदि । 
विषयं तमितो विचारयन्‌ भरु पीत्वऽऽप्तुहि निदिचारताम्‌ ॥\ 


मम विक्रयणाय पानसौख्ये रवकः सस्म्रति केवलोऽव शिष्टः । 
अथ सश्प्रति विक्रयं विदध्यां घटि देद्य पिबसि हन्त कस्मिन्‌ ॥। 


मधुगन्ध उदेति सन्मुखादिति कत्वा दिनिवारितो गृहात्‌ । 
फलमस्य निवारणस्य मे प्रतिलब्छा स कुतोऽपि धाामिकः ॥।३१५। 


अमिलच्षकः क्वनित स्वयं क्वत्चिदस्थथनयाऽपि नासिलत । 
इह नाम परिस्थितिद्रये न चथं किञ्यन भेदन्ुद्धयः ॥२१६॥ 


विवशाऽसि न दास्यसीति येन्सध् को हेतुरिहोदपद्यत \ 
अथ मौनमिहोत्तरं नु ते स्मितमप्युत्तरमेकमप्धताम्‌ ॥\३१७॥ 


अहमेष न॒ वञ्चितः परं रधुशालंव कलङ्किता त्वया । 
अहमत्र पिपासुरागतोऽथ पिपासुः पुनरेष याम्यहम्‌ ।३१८॥। 


३६ 





कापिशायनी 
तव हन्त दछषा सपि स्फुटं सद्भ्रूसाविव ववमामुतम्‌ । 
तपनादिह दुविधेरहौ बहुकालात्‌ प्रतपासि तां विना ॥३१६॥। 


अपि नास सम प्रतीक्षया रुलितं यत्वलिहएगता क्षण्‌ । 
अवगुण्ठनतस्तवानने स्वपिपासां कलयामि वधितासू ।।३२०।। 


समजायत येन हेतुना मयि ते स्नेह इति श्रमो मम \ 
तमहं परिशोलयन्नहो  मधुभिन्नं न. लभे समग्रत: ॥२२१। 


वचने त्रुटयः पदे पदे व्यवहारे लुट्थः पदे पदे। 
अपराधशतं न सादृशां गणयेः केदलसपयेमंधु ।।३२२॥। 


क्षुधितस्य पिपासितस्य मे क्व॒ मनस्त्वासपहाय गच्छतु । 
मम साध्यमसि त्वमेव रे मम रे साधनमप्यसि त्वमाः ॥२२३॥ 


कलयन्‌ हितमात्मनोऽधुरा सधुशालां ससुपेतवानहम्‌ । 
यदि नाम ततोऽपि बायेते स्व ततो यामि न वेदिम्‌ साम्प्रतम्‌ ॥॥३२४।। 


प्रथमं भम नाम्नि घोषिते सधुलाभादसरेऽहमुत्थितः । 
मधुनो ग्रहणाय धार्मिकः समुपागादभवच्च मेऽग्रतः ॥॥३२५।। 


प्रणयो हदि मेऽभवद्‌ यदा सहजस्‌ 'तस्य' कपाविशेषतः । 
'उमरस्यः कवेः पथाः तरा रचितेयं खलु कापिशायनी ।\३२६॥। 


स्धुपानङरतां न कश्चन व्यतिरिक्ता मतिरस्ति नः श्रिये । 
विषमप्यमृतं भवेन्न वाऽप्यमृतं वा विषमस्तु तन्न वा ॥३२७॥। 
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कापिशायनी 
गणिताऽस्ति दशस्वहो दशानां दशमो सेव मिलेन्नवाथ भुक्ताः । 


परिपूरय पात्रमद्य बाले विषमप्धस्त्वथवाऽमृतं ततोऽस्तु ॥॥३२८॥। 


नियमः कथमेष पानगोष्ठ्यां विहितो मे विनिवारणाय बाले \ 
नहि वेत्सि किमेव मत्तमत्ता मधुशालासुपयान्ति पातुकामाः ॥ 


विमृशन्ति जना विलोक्य मामयसुन्मत्त इव प्रतीयते । 
विमृशामि विलोक्य तानहं प्रणयस्तविहितो न जीवने ।३३०।। 


नवसोमरसेन धामिको मधुना मत्सदृशः प्रमाद्यति । 
उभयोः कियदन्तरं यदा सुदभेदानुभवोऽवतिष्ठते ।१३३१।। 


अतिवतत एष साम्प्रतं मधुपानावसरो न चेच्छरुतम्‌ । 
तदवेहि पिपासवो वयं न वयं केचन हन्त भिक्षवः ॥।२३२३२॥। 


अविनाशि न विद्धि जीवनं पिब यावज्जगतीह्‌ जीवसि । 
जगतस्तव प्रस्थितस्य तन्मधुलाभस्तु भवेन्न वा भवेत्‌ ।\३३३॥। 


मम नास्तिकता कुतो यदा यदहं विश्वसिमोश्वरे दृढम्‌ । 
प्रणयिन्यथ तत्पदे स्थिता मधु किचित्‌ प्रणयान्न भिद्यते ॥।३३४।। 


प्रणयादतिरिक्तमस्ति कि रे मधुमूल्यं यदहं तदपयानि । 
धनिनामितरद्धनं यदस्मात्‌ प्रणयादभ्यधिकं न कल्पयामः ।\३३५॥। 


नहि वेद कथं जना इमे मधुपानेन परित्यजन्ति माम्‌ । 
भविता बत कोऽपि धार्मिकः क्वचन च्छन्न इतो नु निदिशन्‌ ॥ 
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कापिशायनी 
यशसा प्रसुतेन भूयसा कवितानिरसितिजेन जायते । 
हदये सुखमात्मनः परं रचना काचन ताद्गस्तु चेत्‌ ॥३३७॥ 


अनपेक्षितमारटन्‌ बहु व्यथथन्‌ वाग्मितिया सचेतसः । 
कविरेष कुतोऽपि नीयतामथवा याम इतः क्वचिद्‌ वयम्‌ ॥\३३८॥ 


चषके मधु मे समपेयन्त्था क्रियतेऽन्येषु कथं चु दुष्टिपातः ¦ 
कथमित्थमपात्रमस्मि जातस्तव दृष्टेवद तन्वि मेऽपराधम्‌ ॥१२३२३६॥ 


सहपानविशेष इष्यते यदि ते पूरय पात्रकं भम) 
अथ नेष्टमपुणे एष मे चषकस्तिष्ठतु काऽपि न क्षतिः ॥३४०॥ 


क्वचिदेव परिस्खलन्‌ क्वचित्‌ स्वयमुत्थाय पदात्‌ पदं चलन्‌ । 
अहमध्वनि याम्यनारतं परिपु्णं यदि साऽपयेन्मधु ॥३४१॥ 


चषकस्य भवेत्‌ प्रपूरणं मधुना वारमथेकमेव चेत्‌ । 
प्रणयाय शपे पुनस्ततो सधुशालासुपयामि न स्वतः ॥३४२॥ 


मधुमात्रमहं पिबामि पानं मम सञ्जीवनमस्ति जीवनस्य । 
मधुनि क्वचिदुत्तमे ह्यलब्धे रजनीमेष पिपासितो नयामि ॥३४३।। 


अधुनैव निवतितोऽस्मि पीत्वा सति लाभेऽपि पुनस्ततो न यामि । 
बहुवारगतं प्रति स्वभावादपि जायेत जनस्य हद्यवनज्ञा ॥२४४॥ 


मधु वारमहो कियन्न पीतं न कियद्‌ वारमदस्तया न दत्तम्‌ । 
अधुनाऽपि पिपासुता मदीया न परं शाम्यति वधते क्रमेण ।२४५॥। 


३६ 


पि कि क व 


कापिशायनी 
मधु नीतमिहान्तिमक्षणे मयिः जातः सुमहाननुम्रहः। 


अपि नाम कदापि नीयतां मम धन्यस्य समाधिगेहुके ।॥\२३४६॥। 


निवसत्यथ सा कृतः कतो भधु नीत्वा बत मह्यस्प्यंते । 
नहि वेद कडाचिदावयोः प्रणयः कोऽप्य्चदत्पुंरातनः ।\३४७।। 


चषकेण परस्परं मया चषकस्य क्तियतेऽ सद्धमः। 
हदयदयसङद्धमस्य यत्‌ प्रथमा रीतिरियं मता सम ।१३४८॥ 


न बहिर्जगति क्वचित्‌ सुखं सकलं दुखम्यं हि जीवनम्‌ 1 
जन एष विकीणेतां गतः स्वसुखस्रोत इतो गवेषयन्‌ ॥३४८६॥ 


मधु हन्त समाभवत्‌ श्रिये प्रणये कश्चन जोवनाश्रयः । 
विवशत्वमिहात्मनः कियत्‌ कथयेयं तदलाभसङ्धतम्‌ ।\३५०॥ 


-न बहि्जिगतः प्रवतते नियमः पानगृहेषु कश्चन । 
निकटस्थमुपेक्ष्य दूरतः स्थित एवा जनोऽनुग्‌ ह्यते ।२५१।। 


स्वजनानवलोक्य वारितान्‌ हदि दूये तव सद्यनोऽग्रतः \ 
उपलभ्य ततः प्रवेशसप्यधुना कच्चन नैव पीयते ।॥३५२॥। 


चष्फ्े भरितेऽवत्तिष्ठते रिपुता नापि न चापि मित्रता । 
समभावमुपेत्य पीयते समतेव व्रतमस्ति पायिनाम्‌ ॥२५३॥ 


मिलनाद्‌ वपुषोनं केवलं मिलनं जायत एव मन्मते । 
मधुपानप्रसङ्धसद्धतं मिलनं जायत एवमथेवत्‌ ।\३५४॥ 


४9 


| सि किये 


कापिशायनी 
सकलं स्वमभीष्टमात्सना कथमयप्येव न दार्भिर्च्यते। 
यदि किञ्चन लक्षयेः स्वयं सध्रु मे साथकतासियात्‌ ततः ॥३५५। 


चषकं परिगृह्य येऽप्यमी मुदिता यान्ति न बेद्धिकेच ते) 
चषकम्रहणं न केवलं न तथा साद्शपायिलक्षणस्‌ ।३५६।। 


मुदिते हदि यद्‌ विधीयते प्रविवण्णे च विधीयते चु थत्‌ \ 
उभयोम॑हदन्तरं स्ष्ुटं मधुनः पायिन एव जानते ।३५७॥ 


नयनप्रतिबिम्बरञ्जितं स्मितसम्भिन्नमहो निपीयते । 
मधु यत्‌ सुखमजितं सया किञ्च तन्सोक्षपदेन लक्ष्यते ।॥२५८॥ 


यदि गहितमस्ति चेन्मधु क्षणमास्वाय वदेत्‌ स धासिकः। 
मदमीलितद्क्‌ स तत्क्षणं विरतो गहंणकमंणो भवेत्‌ ॥३५८६।। 


ग्रहणेन च पानकमेणा सधनो विप्रतिपत्तिरीद्शौ । 
नहि काचिदुदेति मानसे यदिदं नाम परित्यजाम्यहम्‌ ।३६०।। 


अयमस्ति न धमनिणेथो यदिहुन्यः क्रियतां विचारणा । 
प्रणयो विषयस्तु माद्शमंधुपानावसरे विचायते ॥३६१॥ 


गृह एव विनाश्य निमिता मधुशाला यदिह भ्रमादपि । 
मधुयोषिदपेत्य निजने मधुना मां चु कताथयेदिति ॥३६२॥। 


मधुमुल्यमिति स्वतोऽप्येते प्रणयस्तुभ्यमिमं गृहाण रे। 
मयि ते भविता कियानय नहि जाने न च हन्त चिर्त्यते ॥३६३॥। 


४१ 


कापिशायनी 


क्षगमेतदवेक्ितं त्वेखा स्यि वर्षं मरुभुव्यभूदिव। 
प्रणयो हदये कथं ततोऽङ्कुरितः स्यान्न ममाधुना भ्रिये ॥1३६४॥। 


न सुखं सधुनि प्रशंसते नच दुःखं मम रे चिनिन्दिते। 
तदहो तव जायते कथं मयि पानाद्‌ विरते मतिश्चरमः ॥\३६५॥। 


मधुना चषकः किमेष पूणः किमिमं मद्यमुपागताऽसि दातुम्‌ । 
अयि देह्यविलम्बसुत्तरं मे न पिपासुः ससुपेति यावदन्यः ।\३६६॥। 


कृपया विनिवायेतामितोऽन्यो मम पाने न भवेत्‌ कुतोऽपि बाधा । 
चषको मम पाणितः कदाचित्‌ प्रविकोणं मनसि स्खलेदिदानीम्‌ ॥ 


बहु पीतमिहैव जीवने मरणान्ते भवितव हन्त किम्‌ । 
चषकस्य कृते कियानयं कलहः सम्प्रति जायते वृथा ।३६०८।। 


विधितोऽपि निषेधतोऽपि वा नहि बद्धा मधुपायिनो वयम्‌ । 
केवचिदेव पिबाम आदरात्‌ क्वचिदेवश्च शयामहे सुखम्‌ ॥।३६६॥। 


प्रणयः सहजा प्रवृत्तिरेष। जगतो जन्तुषु दृश्यते प्रकामम्‌ । 
मधुने तत आग्रहो न एवं स्फुटबाधाः परिहतुमेव तस्मिन्‌ ॥।३७०॥। 


न जनः शृणुयात्‌ कूतोऽपि कश्चिन्मधुसिक्त वचनं मदीयमेतत्‌ । 


५ भ्के 


अविवेकवशंवदः कदाचिन्मम तात्पयंमसौ हि नावगच्छेत्‌ ॥ 


इह चेच्छलमस्ति वचनाऽस्ति ततो याम इतः कुतो वयम्‌ । 
सकले जगतीह दृश्यते व्यवहारश्छलवन्वनामयः ।३७२।। 


र 


कापिशायनी 


तव सद्मनि कि प्रवेशलाभे सुतरामस्मदपेक्ष्यते प्रमाणम्‌ । 
जगतो व्यतिरिच्यते च कस्मात्‌ तव गेहव्यवहुमर एष नूनम्‌ ॥ २३७३) 


मधु नाम पिपासवेऽप्येतां परित्रप्ताय न दीयतां वृथा । 
त्वदभीष्टमवेमि नाधुना नियसमोल्लङ्खनमेव तद्‌ भवेत्‌ ।।२३७४।। 


परिलक्ष्यस एव मादृशस्त्वमपीत्येव सुदेऽभवन्सम्‌ । 
चल सम्प्रति दशेयाम्यहं मधुशालां यदि पातुसिच्छसिं ।३७५।। 


नियमाचरणात्‌ समादरो नियमोल्लङद्धनतो निरादरः । 
जगति व्यवहार एष रे मधुशालासु न हन्त दृश्यते ।३७६॥। 


इष्ट यो मम जीवनाश्रयः सं हि मेऽजायत मृत्युकारणम्‌ । 
प्रणये यदिहामृतं मतं विषमप्येव ततोऽस्ति किन्न तत्‌ ॥३७७।। 


धृुतिमेव परित्यजन्त्यमी मधुनास्ना न्र्‌.तिमागतेन ये । 
मधुपानरतं त॒ एव मां प्रसहन्तां कथमेव धामिकाः ॥१३७८॥। 


परिपूर्णमथोच्छलन्मधु प्रपिबन्तोऽश्नुबते हि यत्‌ सुखम्‌ । 
नहि तत्तव पाणितः श्रिये प्रतिलब्ध चषकेऽधंभुरिते ॥३७४६॥। 


चषकाङ््तिपाणयस्तव प्रणये विस्मृतसवंसोख्यकाः । 
मधु पातुमुपागता वयं स्वपिषि द्वारि नियुज्य रक्षिणः ॥॥३८०॥। 


विरमन्‌ विरमन्‌ विरम्य कश्चिच्चषक तत्र गृहीतवान्‌ स्वहस्ते । 
म्रपिबन्नपिबन्‌ निपीय कृत्स्नं क्रमशःसम्यगहो चकार रिक्तम्‌ ।१३८१।। 


४३ 


| 
| 





कापिशायनी 


न मिलेदथवा समानधर्मा ववचिदन्यत्र सिलेन्न चिन्त्यमेतत्‌ । 
चल वत्सं{न कश्चिदेक एव त्वस्रुपादाय करे स्वपानपाव्रम्‌ ॥\३८२॥ 


क उपागत एष आवयोरिह सध्ये सुमहान्‌ विभेदकः । 
मम †क भविता न पूरितेश्चघको इर इतोऽद् तिष्ठतः ।३८३॥। 


विरतिः कथलेव जायतां भधुपाने स्वि सम्प्र्वातिते। 


> 


सततं च वृषा प्रवधतां म्रुपानं सततं प्रवतताम्‌ ।॥२८४।। 
ॐविनीतमिदं विजल्पितं किंसि त्वन्मनक्े न सम्मुदे । 


? 
सकलं तदपि श्रूतं त्वया दिसितकिच्छिच्ुपरिताधरोष्ठया ।\३८४। 


फलितं सद्रीष्टमास्त्वथा यदिदं स्वीयक रान्मधूपितम्‌ । 
प्रखराऽग्निशिखेव हस्त मे क्रियतां किन्नु तुषा न शास्यति ॥३८६॥। 


अहमेव न हन्त कश्चन प्रथमस्त्वन्निकटे व्रुषागतः । 
बहुभिश्चषकाथिभिः पुरा कथितं श्रयसि केन त्रप्यते ॥३८७॥। 


तरषितेषु ममापि यच्वथा गणना संविहिता सधुस्मिते 1 
तदहो सुमहाननुग्रहस्तव कि प्रव्युपकार इष्यते ॥\३८८॥ 


मधुनो मिलितादिहास्ति रे बहुलाभः किमु कोऽपि मत्कृते । 
अहमेष पिपासुतां बहन्‌ कथमद्यावधि वश्चितस्त्वया ।३८४६॥। 


स्वजनेविधिना च सवतश्छलितं मां छलयस्यहो कियत्‌ । 
उपलब्धमरे कियत्‌ सुखं छलयन्त्या वद मामितस्त्वया ॥३४६०॥ 


41 


कापिशायनी 
व्यवहारपराङ्मुखस्य मे बहुभिर्लकपरीतमानसेः । 
मधु केवलसेकमिष्टतां गतसुद्यत्करुणा न चेष्टसे ॥२८६१।। 


मधुपानमिदं त्रृषां शसं नयतीतव्येव सया श्रूतं जनात्‌ । 
मधुपानसहोद्गतां त्रृषां प्रशमं को दहि नयेदिहोच्थताम्‌ ।२३६२।। 


करमयपेयितुं न शक्यते कथमप्येल जनानने तथा । 
मधु निन्दितिमस्ति चेदिदं सधुपानाथमिहाग्रहः कुतः ।\३६३।। 


सुधया समतां नयन्ति ये सधुनस्तनं निपीतमादरात्‌ । 
मधुना समता ब्रजेत्‌ युधा बत सासथ्यंमिदं ततः कियत्‌ ।।३६४।। 


वि हिताऽऽसनबन्धधीरता मधुगोष्ठीषु सुदूरतो समया! 
तदपि क्षणदष्टिपाततस्त्रुषितं मामवगच्छति स्म॒ सा ॥३६५।। 


सुरभिः प्रससार यस्य नो न यदुद्यानमलन्चकार च। 
स्फुटतां तदियाय तेन कि विफलं तत्‌ कुसुमस्य जीवनम्‌ ।३४६६॥ 


शतशो हदयं विकीणतां गतमेतन्मम, चिन्त्यते ततः । 
प्रणयो मधु हन्त खण्डिते चषकेऽस्मिन्‌ कथमेव तिष्ठतु ॥३८६७।। 


स्थगयन्ति प्रमत्त इत्यमी स्वगृहद्वारमवेक्ष्य मां जनाः । 
प्रविशामिस एव संकुलां मधुशालासनिवारितोऽध्ुना ।॥३६८॥। 


सुलभं मधु नेव योगिनां मधुमत्यामपि वतते स्थितौ । 
प्रतिवासरमेव लभ्यते तदिदं ,प्रीतिपरनं मादृशः ॥३८६८६।। 


ष्ट भ्‌ 





कापिशायनी 


मधु जीवनमस्ति समादशां किमपि द्रव्यभिदं न वतते । 
हदयं खलु नः प्रमाणमित्यत इत्थं नहि चिन्त्यते वृथा ॥१४००॥ 


परिणाममवेक्ष्य नारभे निजकार्यं, किसु धामिकोऽस्म्यहम्‌ । 
मधुपानभिदं हि मत्तता परिणामोऽस्य तदिष्टमेव मे ॥४०१ 


सुखकल्पनया न पीयते न तदान्ञाऽपि मया शिरोधृता । 
मधु तां प्रति कुवेदुन्मुखं प्रणयं प्रापयतीति सेव्यते ॥४०२॥। 


क्वचिदुत्स इतो न लभ्यते सुविनष्टा प्रणयापगा किसु । 
प्रणयेन विनाऽपि जीवनं किसु रे जीवनमस्ति वा मरः ॥४०३।। 


सहजा प्रकृतिः प्रवच्चना तव कि कंश्चन सत्यमुच्यते । 
मधु नाम यदितं त्वया स्वकराद्‌ वश्वितकं हि किन्नु तत्‌ ॥४०४)॥ 


न विचार इतो विधौयते क्व विचारः क्व च मादकं मधु। 
तव नाम करादुपागतं मधु सत्यश्च शिवच्चं सुन्दरम्‌ ॥४०५।। 


४६ 


प्रकोणंकम्‌ 


अरे मालाकारा यदि किमपि वाचं शृणुथ चेन्‌ 
मदीयं वक्तव्यं भवति कटु यद्यप्यतिमृदु । 
अहं युष्मान्‌ जाने रचयथ गुणेरेव - बहुभिः 
सरजं, तत्सूच्यग्रेह दयमथ भित्वा सुमनसाम्‌ ॥\१।। 


करिकुम्भविदारणक्रियायामसि चेत्‌ केसरिराज सिद्धहस्तः । 
तव हन्त॒ यदाकदाचिदल्पे म॒गयूथेऽपि कथं नु चित्तवृत्तिः ।\२।। 


कि कश्चिदीद्‌क्‌ कविरस्ति लोके तं डिण्डिभमैरत्र गवेषयामः । 
कवित्वनिर्माणविधेविलासाद्‌ यः कालिदासात्‌ पदमेकमग्र ।३॥। 


स्रोतोरूपा कविमुत्तिमुखाल्निगंताऽऽस्फोयय चेतो 
गत्युत्कस्पा समभवदियं कालिदासं प्रपद्य । 
माघादिभ्यः समयवशतोऽक्षय्यवेगं गृहीता 
यास्यत्येषा क्ियदवधितः काव्यधारा न जाने ॥४॥। 


४७ 


कापिशायनी 


कणेक्लेशकरो बह्जिगति मे जागतति कोलाहलः 
श्रान्तोऽहं शयितुं कृतोऽपि विजने सर्वात्मना कासये 
एषा हन्त सनोव्यथां जनयति प्रायेण सध्ये स्थिति- 
नीडं देदयथवा विशालगगनाभोगं विमुक्त कुरु 11 *1 


लभन्त इह ये पदं त्वदुपसेचिनां भध्यतोऽ- 
नुगृह्य॒ विहितास्त्वया जगति धन्यधन्था नुते) 
वयं तदनुगासिनश्चरगरेणवः केवलं 
करुषापवनवेल्लिता निकटतां लभेम क्वचित्‌ ॥६।। 


न्तयेके त्रषिताः सुखोपरिसुखावाप्तेन त्रप्यन्ति ये 
तान्‌ प्रत्येष जनो विभति नितरां कारुष्यं सनः । 
सन्त्यन्ये तुषिताः स्पृहाविरहिता येषां तूदा जोवनं 
तान्‌ प्रत्यस्य जनस्य सन्तु विगलद्‌ बाष्पाः अगमाः शतस्‌ 11७ 


त्वं काचिन्नभसि प्रमातसमये स्निश्धस्मितार््रा प्रभा 
पूवेस्यामरणारणेव किमपि द्रागुत्थितोन्मीलसि । 
एको भग्नसनोरथोऽच्र्‌ सरसीस्नानाद्रपक्षश्लथः 
किलिश्याम्येष कुलायकष्टकुहुरे लीनो निमीलन्नहम्‌ ॥\८॥। 


केचिन्मनसमुद्धता निरगबंस्त्वद्‌दत्तमाल्याङ््िता- 
स्त्वन्तिरदेशचमत्कृताः कतिपये सस्प्राविशन्‌ सम्भ्रमात्‌ । 
पाणौ शुष्यदशेषपुष्पशिथिलस्त्वहशंनकाशया 
स्थानं हन्त न॒ लब्धवानहमिह्‌ त्वन्मन्दिरद्वायंपि ।1 1 


८ 
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_ 


प्रकोर्णंकम्‌ 


केमल कमल भृद्धःमागतं न स्थिरथसि {क कमलं न वतसे त्वम्‌ । 
अयमरसिक ईदुशोऽथवा त्ति त्वधि कुरते न विरस्य दृष्टिपातम्‌ ॥१०।। 


डिम्भश्चूवति निदंयं प्ररुदितः शुष्कं स्वमातुः स्तनं 
वत्सो धनुसमुखस्थमेककवलं भोक्तु सस्रुत्कण्ठते । 
तष्णीमाश्रयते च पञ्जरशुकः पक्नाग्रमास्ये दधत्‌ 
पश्यन्‌ दृश्यमिदं गृहस्य कषक निद्राति नान्तःशुचा ।१११।१ 


घर्मव्याकुलगोशरोरमदुलच्छायां बकः सेवते 
काकः किचन रारटीति सहिषीश्द्खाग्रदेशे स्थितः । 
पङ्क क्षीणजले च शूकरवधूः सद्धाहते पल्वलं 
लेडि श्वा निजमेव ताुपतितं लालाजलं लोलुपः ।१२॥ 


हृदन्तर्ध्वान्तारि ्टिति शमथन्ती सुकतिनां 
नटन्ती धो रणामधि रसनंर ङ्गस्थलि संद्य । 

` असल्लोकश्चान्तिदुरितगणशान्तिमधुभती 
त्वदीया मन्मातश्चरणनखकान्तिविजयते ॥१३॥ 


` ` स्वजनं इति सया य एव नित्यं परिकलिंतो नितरां जनः स एव । 
पथि मिलित उपेक्ष्य सां प्रयाति पथिवि भवेः शरणं यथा विदीर्णा ॥१४॥ 


यातेऽस्तं तरणौ निजां तरणिकां विश्नस्य विश्रभ्य कोऽ- 
प्यास्ते संवलयलिजः प्रशिथिलंगत्रियुवा नाविकः । 

तो रोपान्तभुवि प्रकोणंकन रीदृश्यप्रसन्नानना 
तत्पत्नी मलिनाङ्कशायिशिशुका स्निग्धं ॒तमृत्प्क्षते ।॥१५॥ 


1 





कापिशायनो 


बाद्योद्यानगतं अ्रश्षान्तसलिलं श्यामं सरः स्यात्ततो 
जीणं पणंकुटीरलारचय तत्तीरे, दिनान्तक्षणे । 
स्निग्धं दीपकसञ्चलेन परितो रक्नन्त्यतीवादरात्‌ 
काचित्‌ स्यान्मलिनास्बरा नववधूसुग्धा विशन्ती शनः ॥१६॥ 


तालं कञ्चन शीणेपत्रनिचयं प्राचीनमश्च लिह्‌ 
क्रुत्वा तर विशलचञ्चुयुटकं वाताह्‌ तिक्ोभितम्‌ । 
` श्रान्तं निष्करुणं प्रचण्डतपनव्याक्षिप्तरोमावलिं 
गृध्रं स्थापय जौणपक्षतिपुटं पश्यन्तसाराद्‌ दिशः ॥१७॥ 


हसथ मयि विलोचनस्थ बाष्पा हसथ पुनमंम भाग्य एव सूयम्‌ । 
तदिह यदधुना न जीवनं मे भ्रणयं इति प्रथितं हि यस्य नाम ॥११८॥ 


दिगुणोऽपि समुन्नतो रसालादयि तालद्रुम वतसे तथापि । 
बृहदुन्नमनेन कि फलं ते न फलं ते बत किथ्विदस्ति हूच्यम्‌ ।\१६॥ 


पथिक पथिक याहि पुष्पवन्यां मम वचनं पुनरेकमेव धेहि । 
पदतलपतिता हि पुष्पमाला अधिकमहो व्यथयन्ति कण्टकेभ्यः ।\२०॥ 


चपलाऽसि लते सुखङ्धमस्ते न बतास्त्येव विशालबाहु बन्धे । ` 
, प्रणयान्धदृगीद्शो न जाने कमुपालिङ््‌ग्य वनेष्‌, वधिताऽसि ॥२१॥ 


स्थितोऽपि च्छायायां सुरविरपिनस्तापविकलः 

` सुरस्रोतस्विन्यास्तटसुपगतोऽप्येष तुषितः । 

गतोऽरप्याद्र मेर धनविरहितो नाम भविता 
:.; न जाने केनाहं क्वचिदभवमाः शापित “इह ॥१२२।। 


४9 
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प्रकी्णकव्‌ 


शब्दः पुष्पात्‌ क्वचन मृदुलः क्वापि वच््रात्‌ कठोरः 
सूयः क्वापि प्रखरकिरणः शीतलः कडि चन्द्रः 
बह्िभूत्वा प्रदहति जलं जीवनं पवावि धेस 
शान्तं क्वाप्याश्रसपदसथ क्वापि कष्टो वनान्तः ॥२३।। 


केयं गादङ्खतटोपलब्धवसतेरप्युद्गतेथं तृषा 
कोऽयं स्निग्धवटावनीरहतलेऽप्यस्स्येव सापो सहन्‌ । 
संसारेऽपि जिजीदिषोदय इयान्‌ कोऽयं वृधाऽऽडस्ब रः 
श्रान्तोऽहं ननु सूत्रधार ! नटनान्निवेतंनं कामये ॥।२४॥। 


मया कि याप्येत क्षणमपि न सम्प्रीतिकलितं 
किमस्यां न ल्ोतः प्रणयसधुरं संकतसुधि। 
पथि स्निरधच्छायः क्वचिदपि न [क्र हन्त दिटपी । 
न कोऽपि स्निग्धो मे किमिह भिलितो वा सहचरः ॥२५॥ 


कश्चिद्‌ रम्यं खगकुलकलं परणसुयत्तरद्धं 
प्रक्ष्य स्वान्ते सुखमनुभवेत्‌ प्रौढचेतास्तडागम्‌ । 
मन्ये जीणं जलविरहितं ग्रीष्मघर्णाभितप्तं 
तुष्यत्काकं किमपि न सरश्चित्तमामोहयेद्‌ वा ॥२६॥ 


व्याप्तः क्षारसमुद्र एष परितः संसारनामा तव 

-त्वं चेदव रिरंसया समधिकां प्रीति भजेथा यदि । 

त्वां रे चित्त वदामि भावभरितेनाभ्यन्तरेण त्वया 
कश्चित्‌ क्षीरसमुद्र एव छतिनाऽन्वेष्टव्य एतावता ।॥॥२७॥। 


४१ 





कापिशायनी 


सद्यतः .सुतनिनिशेषसधुना याऽऽधारबन्धादिभि- 
स्तोयैः स्नेहभरेण चानयरतं येनाभवद्‌ रक्षिता । 
तं त्यक्त्वा वनसे बनावनिखिमं यतेऽ पुषव्पोद्गमे 
सोऽयं खाति सुद रमाः {चिल सितं वंधाद्रसालोक्यताम्‌ ॥॥२८॥ 


विकसितं हदि यस्य जनस्य न प्रणयपुष्पसहो हदि शोभनम्‌ । 
वद न तस्य वथा किसु जीवनं सरणलेच हि वस्य वरं ल किम्‌ ।\२६॥। 


सकललोकमनःपरितोषको न खलु कश्चिड्पाय उदीक्ष्यते । 
स्वहितमेव विधेथलतो बुधः क्यु करिष्यति दुर्ुखदुजजनः ॥॥३०।। 


बहोः कालार्दातिभ्रगुजितप रीतापविकले 
रसाभावाना्र विपदनलदग्धेऽतिविषमे । 
मदीयेऽस्मिन्नन्तह दि भमरुपरीते क्षणमपि 


क्वचित्‌ कृष्णार्भीदो विलसतु धघलीभ्रूयं सरसः ॥३१॥ 


महोन्नतनुपासनस्थितिरितो न मेऽभीप्तिता 
न॒ चापि मदविह्ुलद्िपवराधिरोहः श्रियः । 
कदाचिदिह जीवने क्षणमपि स्थितः स्यामहं 
त्वदीयचरणाम्बुजदयतले प्रभो शीतले ॥॥३२॥ 


वंश पुच्छ धनञ्च पृच्छ सुतरां विद्यासितः पृच्छवा 
यत्किञ्चिन्मयि तद्‌ वदासि न ततः सङ्कोचलेशो मयि । 
किन्त्वेतत्‌ परिपीडितं नु हदयं लब्धं मयाऽहो कुतो 
मित्रेतत्‌ कपया न पृच्छ शतशः प्राणेरिदं रक्षितम्‌ ।॥३३॥। 


२२ 


प्रकीर्णकम्‌ 


नो लभ्यन्ते क्वचन दिगिभास्तेवु का स्यात्‌ भ्रवृत्तिः 
कारण्यं ते वलति करिणीष्वद्रंता ते मृगेषु । 
स्मिन्‌ लोके विलसतु कुतः शास्त्र शाद ल किच्चित्‌ 
पाण्डित्यं ते खरकररुहां सप्ब्रतं वधितानाम्‌ ॥१३४॥ 


धस्त्यक्तः स त्यक्तो यस्तु गृहीतो गृहीत एव तु सः। 


मानधनानामीद्ग्‌ भवति मतिवेच्चनाहीनः ॥१३५।। 
आगच्छन्तं नयनविषयीभ्तमेका किपान्थं 


प्रत्याश्वस्ताः प्रणयकलिताः कम्पशून्याः भ्रभाते \ 
दूरादेव प्रकटितमरुदां तादृशां पक्ष्मलानां. ` 
ते सम्पाताः स्मृतिपरवशं मामलं पीडयन्ति ॥३६॥। 


र अद्यायास्यत्युदयति विधावित्थुपेतान्तराशो 
मेधारम्भे शिथिलशिथिलः प्राणवेषम्यरुद्धः \ 
किञ्चिन्म्लानो विघटित इव क्षीणसद्‌भावमभूलो . 
हारि स्थायाः कथमपि दृशोरस्ति कश्चिद्‌ विरामः ॥३७॥ 


कं प्रत्येष वदेयमद्य निखिलं चित्तस्थमेतावता 
पीडाग्निक्वयथितं कषायमधुरं स्नेहेन किश्चित्कटु । 
तष्णीस्भावमितो गृहाण सुखरे मद्वाणि हूत्कोटरे 
श्रोतव्यं ननु यस्य नैव स जनः श्रोतुं ससूत्कण्ठते ॥३८॥। 
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कापिशायनी 


धूमोद्गारमवाप्य दष्टिविरसं चिन्ताश्मशानस्थलात्‌ 
ज्योतिर्दापगणादवाप्य निहितात्‌ काङ्क्षासमाधावथ । 
दोर्भाग्यानिलनेववारिमिलितं सन्द्रायु सन्ध्यास्वदो 

नो जाने कंवचिदन्तरन्तरतमे यतिकच्चिदुज्जुर्भते ॥।२३४॥। 


सम्पुणयि न देव काचिदरुदिता क्षुद्रे मदन्तस्तमे 
त्वत्कारुण्यसुधासहाजलधये तीन्रातितीन्ना दरदा । 
एतस्याः प्रशमाय केवलसलं तस्माद्‌ विकीणं पृषत्‌ - 
च्चेन्नो दास्यसि तत्कथं विरमतादेष प्रतीक्षाग्रहुः ॥४०॥ 


नाहं त्वट्क रनिगंतान्‌ सुखकणान्‌ भोक्त' समग्रान्‌ क्षमो 
नो वा दुःखकणांस्तथा क्षणसपि स्वीकतुं मेवोत्सहे । 
बुःखं वाऽपि सुखं न यत्र सहजं त्वद्‌ दृष्टिपातोल्लसत्‌ 
त्वत्कारुण्यमिहैकमेव तुषितो यतिकञ्चिदभ्यथेये ॥४१।। 


दारि द्वारि गतो गवेषितुमपि त्वां नो लभे कुत्रचित्‌ 
प्राप्तस्त्वं तु सदा निलीन इत सच्चेतोगुहभ्यन्तरे । 
यच्छष्कं परितप्तमथरहितं सद्धोणंमासीत्पुरा 
तत्पूर्णं विचलत्तरद्धमधुना विस्तारि मे भासते ।\४२।। 


मत्स्पर्शाद्‌ विकृति भजेत विगलेद्‌ वा मत्कराग्रादियं 

स्याद्‌ वा त्वन्मनसोऽनुक्लसपि नो सत्कृत्यमभित्यन्ततः । 
त्वल्लावण्यनिरोक्षणप्रचलितान्तव्‌ त्तिरप्यन्यथा 

तो शब्नोम्यपनेतुमेष बत ते . भीत्थेव वक्त्रावृतिम्‌ ॥४३।। 


९५ 
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परकौणकम्‌ 
भद्‌ भारमुद्‌ वह पितेति दयस्व किच्चिन्मातेति निःसर गृहाद्‌ गृहिणीति बक्ति 
आकणंयन्‌ स्वपिमि हन्त तथापि निद्रा नायाति चेतनत रोऽपि जडो भवा । 


 -तालीभिः प्रासथोभिमेयित इव हृदि स्वावरोधासमर्थो 
व्यङ्कयव्यक्तस्वचेष्टां स्त्रियमपि कलयन्नुदधतं ताण्डवा्यं । 
नव्यो मथ्नन्निव द्रागरधिगतवितति व्योम स व्योमकेशः 
स्थानादस्थिप्रधानाद्‌ गिरिवरशिखरस्थादधःस्थादुदस्थात्‌ १ 


नृत्यारस्भविलम्बनासहतथोद्यद्‌दम्मसंरस्भिणो 

ज्वालस्फोटकवोष्णतो विदधतो वो जागती जागराम्‌ 
दृश्या धूमतया पुनः परिणता पर्णाय पूर्णा भवे- 
दग्नेनेगननटस्य भालनयनाद्‌ दंयञ्जनो पद्धतिः ॥४६॥ 


मूले बोधितरोः क्षणं समुदयत्परज्ञाप्रभाभ्रास्वरं 
क्षुभ्यतकामपराजयाप्तदढतालक्ष्यप्रतिष्ठाभरम्‌ । 
किञ्चित्पायसपानवीतसुतपःशधथिल्यभुद्यत्‌स्मितं 
वक्त्रं सोौम्यमुपास्महे परिलसन्मौनस्वरं सौगतम्‌ ।॥४७।। 


चत्प्रीतिः कलुषौघनाशनकरी सौभाग्यलभ्या जनै- 
रज्ञानान्धनिवारणेकनिपुणा चान्द्री प्रभा यत्स्मृतिः । 


यद्गीतिः स्वजनोपकारनिरता तं प्रज्ञया सद्धतं 
शास्तारं करुणागुणाप्रहूदयं ध्यायन्ति कल्याणिनः ॥४८॥ 


५५. 





-+† 


कापिशायनी 


 रागदरेषविकोण विश्वजनतासन्मार्गसन्दशिनी 


कारण्यामृतपणंशान्तहूदया सद्भावसम्प्‌रिता । 
चञ्चत्तोरणरण्डिति शुभवने; पर्णावृति वा गृहे 


` साम्थाक्षिप्तद्गुत्तमा विजयते ताथागती चेतना ॥४६॥ 


1444: 4 


`` अन्योन्यस्मिन्‌ = स्फुरदभिनवाद्वेतसम्बन्धभावं 
` . तत्त्वं साक्षान्मिलितमिव वागथेयोस्तत्वद्ष्ट्या । 


यद्वा साम्यं हिमगिरिसुताशवयोभ्‌तये न- 
स्ततसम्भ्ूयात्‌ किमपि कवितातकंयोः सामरस्यम्‌ ॥\५०।। 


# ०५५० # 9 # ॐ [क व) 
¢ च कै निक मे 


४९ 


ता = ना काक = 


समस्यापतं यः 


प्राचीनं सुविशीणतीथघटनं इरे स्थितं त्वां जना- 
स्त्यक्त्वा सामस्प्रतमूत्तमा अपि कृशं संयान्त्यमी पल्वलम्‌ । 
ग्रीष्मे पल्वलशोषके सति कुतो यास्यन्ति, तद्‌ हे सरो 
देन्यं मा भज चिन्तयेकमधुना कालस्य लीलायितम्‌ 


बालं प्रौढयतस्तथा गमयतः प्रौढं जराजीणतां 
जीर्णं मारयतो मतं कलयतो भस्म श्मशानस्थले । 
सर्वं मत्प्रकृतौ विनीय हसतः क्रोडाजुषः प्राणिभि- 
बालस्यास्य धिगस्तु जीणंजरितं कालस्य लीलायितम्‌ 


थत्पु्णे विधुमण्डले नयनयोदिव्यं संमाक्षणं 
यत्स्निरधस्फटिकाभकान्तिविदने गण्डेकदेशोद्गतम्‌ । 
यद्वा भागवतीकथादिवि लसत्कादम्बिनीडम्बरं 


॥॥१।) 


1 २।। 


तत्सर्वं ननु भाग्यलभ्यमुदितं कालस्य लीलायितम्‌ ॥\३।। 


५७ 


कापिणायनो 


येनोद्ानकपालकेन सुचिरं ग्रीष्मेषु पूणेघट- 
राहृत्याम्ब् निषेवितोऽद्य महतीं शोभां भजस्यास्र हे ! 
दष्टः कोटरशायिना सर तव तत्‌ सर्पेण शेते मृत- 
स्त्वल्लीलायितमस्ति वेतदथवा कालस्य लीलायितम्‌ ।\४।। 


संव्याकोणं घनपरिमिलद्गाढतामिखलरभारं 
सद्यःस्नातं हिमकरमुखे लोललोलं ललन्तस्‌ । 
श्यासश्यामं विलसति नभश्चुस्निनं संत्तमत्तं 
बिश्राणेयं कचपरिणतश्रौभरं मेघसाला ॥५। 


थातो म्रीष्मः शमसिहं महाकालसंज्ञस्त्विदानीं 
प्राप्ता प्रावृट्‌ परिणतसनस्तापहर्वी तथापि । 
निगच्छेत्सा मम नयनतो वा नं वा ` वारिरूपा 
स्म॒त्याख्ये या नभसि सरसोद्भिद्यते मेघमाला ।\६।। 


नृत्याभ्यासे प्रगुणितमुदां बहिणां पाठशाला 
सन्तप्तानां हृदयनयनोन्मादिनी कापि हाला । 
सङ्गीतादया कजभरचिता काऽपि चण्डालबाला 
श्यामश्यामा विलसति नभःप्राद्कणे मेघमाला ।७॥ 


येनोद्भासितमङ्कणं नरपतेः काचस्थितेनाधिकं 
तस्थास्त्येव हि दीपकस्य सुमहल्लाभान्वितं जीवनम्‌ । 
एकान्ते ज्वलितः समाधिनिकटे दीनस्य कस्याप्यहो 
{कि तस्यापि न दीपकस्य जनुषः क्षुद्रोऽपि लाभो महान्‌ ॥८॥ 


फ 
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संमस्यापूर्तंयः 


यत्रागत्य जलानि रोधमधिकं संयान्त्यहौ सर्वथा 
न स्नानं न च पानसिच्छति जनो थत्रागतो दूरतः । 
कि तन्नाम सरो नु वण्यंमथवा कुल्या हरन्ती तृषां 
स्स्वं हि समप्ये किन्नु जनुषस्तस्या न लाभो महान्‌ 111 


यच्चित्ते परितापजजंरतरे लोलेऽतिलोलाथिते 
जागतिं क्षणमादधाति नितरामेकान्तशत्यं दधत्‌ । 
तत्‌ केचित्‌ प्रणयं वदन्ति बहवः सद्‌ भावमन्ये दयां 
ठेवीं हन्त वयं विवेकविकलास्तत्‌ कि न जानीमहे ॥१०।। 


शम्भोसंस्तकर्वतिदेवतटिनीधारासुधास्नापितं 
देवेन्द्रादिक्चमस्तनिजरशिरःसरग्रेणुभिश्चिितम्‌ । 
सर्पाधीश्नरभालदिव्यमणिभि्नराजितं दीपकं 
वाणीपादयुगं मदोयहूद्ये नीले सुवर्णायते ॥\११। 


मरालबकयोस्तथा च॒ पिककाकयोरेकतो- 
दधेः परमपेयता शशिनि वा कलङ्कुस्थितिः । 
द्विजिहवमुखसङद्धतिमंलयजे सुवर्णेऽथवा 


मणौ सुरभिहीनता बहुबहूनि शल्यानि मे ॥१२॥ 


सरोवरमुदन्वता ` खलमुदारहृत्साधुना 
कुशीलसनुरागिणा क्रपणकायंमुत्साहिना । 
उल्‌कमुदिताल्षिणा खगवरेण सामान्यतो 


जनस्य समदृष्टिता जनयतीव शल्यानि मे ।१३॥ 


५ 





कापिशायनी 


चन्द्रघ्राप्त्ये त॒षितसकरोद्‌ रत्नरर्णश ससूत्रं 
पादै चक्तंऽतिशयकठिनौ र्बहिणां श्रौभराणास्‌ । 
काली कस्मान्सधुरसधुरा कोकिला निमिता वा 
सन्त्युच्छीले रचयितरि वा लीणि शत्यानिमे वे ।॥\१४\ 


नालङकृतीनं च गुणान्‌ न रसान्‌ न रीती. 
राकषणायथ वह॒ भारमिवात्सि त्व्‌ । 
दीनार्तमूकजनदुःखभरा भवेश्चे- 


त्नापेक्ष्यतेऽ तत वाणि कलाविलासः ।११५) 


ग्रीष्मे कदाचिदुपगत्य तने हतायां 
व्याधेन केनचिदपेतसुदो सूर्याम्‌ । 
न॒त्यभ्रियस्य दिवसा बत प्रावषेण्या 


यास्यन्ति केन विधिना नु शिखण्डिनस्ते ॥१६॥ 


शयानं मां श्लिष्ट्वा किमपि मृदु कर्णेऽभिदधती 
किमित्येवं वेगान्मयि विगतनिद्रे सति तथा) 
अदत्वा गच्छन्तो निजपरिचयं 


स्नेहसरसी- 
जले सद्यःस्नाता कमलमुखि का 


नास भवती ।॥१७॥ 


क्षणं कायेव्यग्राऽपि मयि विनिपात्य स्सितरुचि- 
स्फुटां दुष्टि क्वापि व्रजति पुनरायाति निकटम्‌ । 
तव॒ स्पशं स्पशं मृदुच रणचिह्वाङ्ितिभुवं 
विनिद्रस्तिष्ठामि प्रणयसयि का नाम भवती ॥१८॥ 


६० 


वमतस्यापूर्तयः 


निमीलत्सालस्याञ्जनजनितसभाग्यनयने 


शरज्ज्योरस्नास्फीतास्बरवरयरीते रस्मितभरे । 
मदीयायां चेतोभ॒वि मर निभाथां क्षणसहो 


कृपाम्भो वन्ती कुसुमकलि का नास भवती ॥\१६॥। 


तवेदं ज्योतस्नाभिघटनमभवत्किन्तु वयुषः 
स्फुरन्ती मच्चेतस्युदयति धनीभततससि । 
ममेसां व्याकीर्णं परिचलति नंराश्यरजनीं 
प्रभातामाधातुं यदिह बत का नाम भवती ।\२०॥ 


समुद्रादुत्पन्ना किमु तरल रश्मिस्फुटलसत्‌- 
समग्रार्लिष्टाद्खी सजलमणिलेखा विलसति । 
नभोदेशात्‌ काचित्‌ तडिदिव विसृज्य स्वमखिलं 
पुरस्ताच्चाच्वल्यं किमु लसति, का नाम भवती ॥२१॥ 


क्षणं यस्मिन्नेषा मम पतति दृष्टिननु तदा 
समन्तात्‌ सद्धीतस्मृतिरुदयति स्वात्मवसतौ । 
तवेदं रूपं वा किमु किरणतन्त्रीपरिणतं 
किमप्याद्यं वाद्यं किरणमयि का नाम भवति ॥२२॥ 


भवन्ति श्रीमन्ति क्वचिदथ कुरूपाण्यपि यतो 
म॒दुत्वं वस्तूनि क्षणमथ कठोराणि दधति । 


चमत्कारं किञ्चित्‌ कलयदतिमात्रं किमपि तत्‌ 
कवीनां सिद्धानामिह जयति ब्राणीविलसितम्‌ ॥।२३।। 


६१ 
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कापिशायनी 


रसाले मञ्जर्यो मधुरमधुपारावकलिताः 
समन्ताद्‌ दयोतन्ते प्रमुदितमिदानीसुपवनम्‌ 1 
परं सासशन्रण स्फुरति नहि तावन्मधुरहो 


न यावत्‌ प्रारब्धं भवति पिकवाणीविलसितम्‌ ।\२४। 


अलङ्काराः सम्यग्‌ विदधतु समे सङ्कृुतिभरं 
रसानासूद्रेको विलसतु तथा वा प्रतिपदम्‌ 
असंसिद्धं मन्ये सकलभिदमर्प्येत नहि चेत्‌ 
कृपासिन्धौ तस्मिन्‌ सफलसपि वाणीविलसितमु ।२५।। 


कियद्वारं क्रौञ्चा इह न निहता व्याधविशिखंः 
परं काव्यं रामायणमिदमिहैकं विरचितम्‌ । 
ख कालःस द्रष्टास च हूदयवान्‌ साच करणा 
समेत्य दयोतन्ते यदि वलति वाणीविलसितम्‌ ।२६॥ 


मसन्तुप्तस्तावद्‌ विचरति जनो वन्यपशुवत्‌ 
परान्‌ हिसन्‌ लोकान्‌ निरतिशयदोबल्यलुलितान्‌ । 
न यावत्‌ कारुण्याश्ितसुदयति स्नेहक लितं 


हृदि क्षेब्रऽक्षुण्णं ललितकविवाणीविलसितम्‌ ।॥१२७॥। 


देव्या वाचः क्षणपरिमिलद्‌दिव्यदृष्टिप्रसादा- 
च्चिते ज्योतिः किमपि सुक्वेरान्तरं प्रोज्जिहीते । 
तस्मिन्‌ कालं विरतनिखिलद्रेतमूलघ्रपञ्चः 


सोऽत्येति द्राक्‌ स्थितिमतितरां नप्रबुद्धां न सुप्ताम्‌ ।\२८॥। 


६२ 


समस्यापूर्तंयः 


स्नात्वाऽऽपूयं सुमृष्टहेमकलशं स्वच्छेन गङ्खास्भसा 
ती रोपान्तविरूढयुष्यकलिका उच्चित्य सन्दस्मितः । 
कश्चित्‌ त्वां सह॒ नेतुसिच्छरधुना सङ्क तयत्येब रे 
प्रातर्ारमुपागतः स्वशयनादुत्तिष्ठ {क चिन्त्यते ॥\२६।। 


मध्येधारमुपागताऽस्ति तरणि च संवधते 
व्याकीणंः शिरसि स्थितोऽतिविरसं गजंन्‌ चनाडस्वरः । 
व्यालुप्ताश्च दिशो न हन्त तटभ्रुः संदृश्यते इरतः 
कोऽयं वक्ति शनेम॑म श्रवणयोस्तिष्ठासि {कि चित्त्यते ।\३०।। 


येन॒ पर्ति भदा सुकविवाङमयं शोभनं 
येन शिथिलीकृतः त्रियकलत्रमानग्रहः । 
येन च निषेविताऽनवरतं सतां सङ्कति- 
तेन बत चेष्टितं करपुटेन पातु सुधाम्‌ ॥३१।। 
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आघ्रातो न च केनचित्‌ स्मितमधुद्राकृक्षीणरागद्‌,तिः 
प्रोन्मादं जनयन्‌ नवोद्यदतनुस्वाध्यायशिक्षो्तः । 
पातुं चेदुपलभ्यते तदधरो यत्नेन केनाप्यहो 
उच्िष्टामथ कः सुरः सहूदयश्चेष्टेत पातुं सुधाम्‌ ॥३२।। 


लरग्‌दामाङ्कितमस्तकः पथि पदं धत्ते शनं रासभः 
काकश्चास्रफलं पचेलिममहो निमेक्षिक खादति । 
दुप्तः श्वा करलालितश्च युवतेरङ्के निमीलत्यलं 
द्रष्टुं थे क्षमतां भजन्ति ननु ते पश्यन्तु धीराः क्षणम्‌ ३३ 


६३ 





कापिशायनो 


सञ्जातो बत चन्दनेन कलहो यत्‌ कदेमस्याधुना 
भेकः कश्चिदितो विवेकनिपुणो सध्यस्थतां प्राप्तवान्‌ । 
नते पडःकनिमर्न एष लभते साम्यं न तच्चन्दनं 
साकं किञ्चन कदंमेन तदिदं श्युण्वन्तु धीराः क्षणम्‌ ।३४॥ 


अद्यत्वेऽपि इदशाननोऽपहरति कूरोऽबलां जानकी- 
मद्यत्वेऽपि सुनेवधूः पदरजःस्पशं तवाकाडः क्षति । 
अद्यत्वेऽपि सभागता द्रपदजा क्षीणास्बरा वेपते 
कायं ते बहुलं तथापि नितरां शेषेऽद्य शेषे कथम्‌ ।\३५।। 


त्वय्यायत्तमिदं महत्‌ कषिफलं ग्रामाद्धनानां तथां 
प्रीतिस्निरधविलो चनानि विफलान्युज्जाग्रति त्वां विना । 
भूवध्वा हरिताम्बरं रचयितुं रे मेध कालो ह्ययं 
शेतां श्यामवपुः सुखं जलनिधौ त्वं नास शेषे कथम्‌ ॥\३६।। 


प्रच्छन्नं स्वकरुलायनिमितिधिया श्येनः समागच्छति 
्द्रक्रोडविषाणभगनगतयः शुष्यन्ति कुल्यास्तथा । 
काका दुःसहमारटन्ति परितः पक्वाख्रबद्धेक्षणा 
उद्यानं वनपाल नश्यति स्रित्युत्तिष्ठ शेषे कथम्‌ ।३७।। 


त्यक्त्वा हानेभयमिह समुद्घाट्य सर्वान्‌ गवाक्षान्‌ 
दारं रद्धं निजकरयुगेन क्षणं संविभेदयय । 
पश्येरन्तः स्थित इत इतो दरमुर्क्षप्य द्रष्ट 
व्याप्नोत्येष स्फटिकतरलः कोड्पि भासां विलासः ॥३८॥ 


६४. 
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समस्यायूर्तयः 


येषां दृष्टिः किमपि सरसं प्रेक्षितुं चेत्‌ सकामां 
ते प्रक्षन्तामिदसुपगताः क्िच्न प्रेक्षणीयस्‌ । 
यत्रास्ते नाणुरपि तमसः काशिकेत्यटहासो 
यासां कासाञ्चन न हि भवस्यंष भासां विलादः 11 ३६।। 


ताम्ब्रलश्नरीः स्मितचुखचिता हन्त श्रूयात्‌ स॒ भासः 
प्रश्नावद्धि्नेनु कतिपयेरुच्यतां वा स हासः । 
नृत्यन्तीनामलमधिततं मन्मते कालिदासो 
वाचो देव्याः कररुहर्हां दिन्यभासां विलासः ॥\४०।। 


नित्यं भानुस्तपति गगने प्राणिनः ब्राणवन्तः 
संक्रीडन्ते ललितललितं शेरते शीणंखेदडाः। 

एतत्‌ सर्वं वदत, सुहृदः कस्य भासां विलासः? 

येन ग्राहात्‌ समवित इभस्तस्य भासां विलासः ॥४१।। 


शोभेतापि भृशं सरोवरगतं पश्यं भ्रवालप्रभं 
कस्यार्चित्तिलकं ललाटकलितं राजेत्‌ प्रवालघ्रभम्‌ । 
प्रीति किन्तु विशेषतो जनयति क्षीणोऽपि नीलेऽस्बरे 
राव्रेरङ्गतः शिशुः पुलकितश्चन्द्रः भ्रवालप्रभः ॥४२॥। 


कालादेव बहोरुदग्रतमसा छन्नं सनो व्योममे 
क्षीणस्यापि तव प्रसादकिरणस्यास्त्येव पात्रं नहि । 
अद्यत्वेऽपि परं त्वद्न्मुखमिदं सन्तिष्ठते किन्त्वहो 
द्योतेतेव कदापि तेऽत्र करुणाचन्द्रः भ्रवालप्रभः ।॥१४३।। 


६५५ 
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कापिशायनी 


शेते कश्चित्‌ कठिन-कठिने भूमितत्पे निरश्व 
कश्चित्पूर्णोदर इह पुथुश्वासशब्दं सुखेन \ 
दीपावल्यः क्वचन सदने क्वापि गेहेऽन्धकारः 
संसारोऽयं किशिति तमसां वाऽस्ति भासां विलासः ।४४॥। 


करिचन्म्‌कः सदसि विदुषां याति वाचालतां चेत्‌ 
कश्चिद्‌ दीनः क्वचिदपि जगस्छाथतामेति चेद्‌ वा। 
तव्राश्चयं न किमपि ससुज्ज॒स्भते यत्र साक्षाद्‌ 
वागोश्व्याः स्मितमणिभुवां दिव्यभासां विलासः ।1४५। 


प्राचीनं सरसं तथा सुमधुरं देवो गिरेति श्रुतं 
मन्ये धन्यतमाः पठन्ति जगति प्रीत्या जनाः संस्कृतम्‌ । 
येषां संस्कृतमेव केवलसहौ अन्तश्चर प्राणितं 
ते के? हन्त॒ विशेषयेयमधुना शब्देनुं कंस्तानहस्‌ ॥\४६।। 


यद भोजेन््रसभासु विक्रमनृपस्यान्तपुरे यच्च वा 
सिद्धं श्रीकलितं बभूव नहि तन्मन्यामहे संस्छृतस्‌ \ 
यत्त॒ प्रीतिविशालहत्सुमनसां क्षुत्पीडितान्तज्‌षां 
कषद्रे पणणेगृहे फलान्वितमभूत्तन्मन्यते संस्टृतम्‌ ॥४७॥। 


वात्याभिनं कदापि किञ्विदथवा योऽभ्रूत्‌ ससुन्सूलितो 
न च्छिन्नो गगनागताभिरथवा सोदाभिनीभिश्च यः । 
शाखाभिः ?९ फलपत्रपुष्पभरिताभिवंधमानो द्वं 
सुस्निग्धः सुमहावटः सुरगवीनामा सदा सेव्यताम्‌ ॥४८॥। 


६६ 


समस्यापूर्तयः 


वाल्मीकिसंधुरः कषाय उचिते व्यासः युलावण्यवान्‌ 
श्रीमद्‌ दीपशिखाकविः कथय स स्याद्‌ ता रसः कोदशः । 
येरास्वादित एष पालकरसः खत्संस्छृताद्यः सुखं 
तेषां तृप्तिकरी कथं नु भविता सा क्रीतदासी सुधा ।४६\ 


स्कन्धानीतहलः पुरो हलधरः शृन्यैनिपातद्‌ शोः 
केरे क्वापि प्रतीक्षते प्रतिदिनं यां घकष्टाकलः। 
सा सौभाग्यभरः नवोदयवती सन्नद्धकट्‌स्बरा 
काऽपि श्यामघटा घरसादसरला रक्षेज्जगज्जीदनस्‌ ।\५०।। 


कषुभ्यत्तन्यपदाहतिप्रलुलितग्रामाटनीकं क्वचित्‌ 
खाद्याभावविषण्णदीनरुदितापूर्णन्तिरं वा वंवचित्‌ । 
आद्रो वा नितरां कठोरहूदयो वा स्यादिदानीं जनः 
कः सश्प्रक्ष्य न जायते प्रविकलः खिन्न जगज्जीवनम्‌ ।५१।। 


ये सौधेषु वियद्‌ विचुभ्बिषु सुखं पयंङ्गाः शेरते 
ये वा काचनसूक्ष्मसूत्रवसनेराच्छादिता भारते, 
निगत्य क्षणमेव विस्त्रतबहिग्रमिषु पश्यन्तु ते 
प्णविासगतं विशीणंवसनं जीणं जगज्जीवनम्‌ ।॥१५२॥॥ 


केचिन्नाम वदन्तु कणंसुखदं गीतं जगज्जीवनं 
केषाश्चिच्च मतेषु रूपमधिकं सोम्यं जगज्जोवनम्‌ । 
अस्माकं तु मते यतः सुखकरं गीतादि सञ्जायते 
तत्‌ प्रेमेव समपंणाख्यमुचितं भावो ज गजञ्जीवनम्‌ ॥५२।। 


६७ 


कापिशायनी 


यस्य॒ स्वंसुदरे प्रलीयते सन्ततं जगदिदं युगक्षये । 
क्रोडया सं रमयन्‌ ब्रजाङ्कनाः कोऽपि गोपतनयो नमस्यते ।\५४॥ 


जीवनं सुबहुदुःखदूषितं हन्त हन्त जलब्ुद्ब्रुदोपमम्‌ । 
क्षे पणाय निजजन्मजन्मनां कोऽपि गोपतनयो नमस्यते ॥५५।। 


स्वगंः कश्चन नाम तिष्ठतु परं सम्मोहसुत्पादयन्‌ 
प्रायो बुदिधमतां विवादविषयो सोक्षोऽप्यसौ तिष्ठतु । 
अस्माकं तु मनोज्ञलोलकन्नरीच्छायासमासेविना- 
मिष्टं पात्रकमेकमेव सधुनो यत्प्राप्य नाप्यं परम्‌ ।५६॥ 


वासप्रीतिकराण्यनेकभवनान्याकाशचुम्बीनि नो 
दत्तानि त्रियमण्डनानि ललितानाङ्धानि नापि त्वया । 
किच्वापीश्वर तावकी सुमहती जाता कपा सय्यहो 
दत्तं पीडनशीलमेव हदयं यत्प्राप्य नाप्यं परम्‌ ।\५७।। 


स्वंस्वं मनसो हतजञ्च हदयं चट्‌टाकमूत्पाटितं 
सायं कुत्रचनान्तरायबहूले देशे तया प्राप्तया । 
दुक्प्रान्तेन शनरहो प्रमदया सव्यद्धयमामन्तितं 
प्राप्तं तत्क्षणमेव तन्नु सया यत्प्राप्य नाप्यं परम्‌ ।॥५८॥। 


विकचकमलसङ्कुला खगादया 
त्वमसि सरस्युदयत्तरङद्धःरम्या । 
अहमिह परिशुष्यदस्बुकष्ट- 
स्तपनतटाक उदग्रपङ्कराशिः ।॥*५६)। 


६० 


समस्यापूर्तयः 


नभसि परिलसद्‌वरेण्यकान्ति- 
स्त्वमसि हि काचिदमनद्रचन्द्रलेखा । 
अहमिह पतितः पथि प्रकीणेः 
पदघटितो बत प्रस्तरस्य खण्डः ॥\६०।। 


श्चुशमुपवनिका स्कुरत्प्रस॒ना 
त्वमिह मधुत्रतसम्भृता सुगन्धिः । 
अहमिह विजने स्थितो विशाखो 
विकटपशुत्रजधषितः कुःवृक्षः ।\६१॥। 


शरदि सुरसरित्‌ त्वमुन्मदिष्णु- 
श्चलितमरालभरा प्रसन्नतोया । 
अहमिह परिकीणंकण्टकोग्रः 
परममपेयजलो घनान्धक्‌पः ।६२॥ 


श्रुतिमधुरपरिष्कृतस्वरागा 

प्रगुणितमोदभरा सुमुच्छना त्वम्‌ । 

भ शमहमपराधलन्धरोधः 

स्वरविरसो बत विस्मृतो विरागः ।६३।। 
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कालिदासपशस्दयः 


साक्षात्पानं सुरपुरभुवो देवलभ्यं घुधायाः 
सद्यःस्नानं किमपि यमरुनागङ्धयौः सङ्खमस्य \ 
प्रेमालापश्रवणमथवा हारि वध्वा नवाया 
स्निरधच्छायातरुतलशयः कालिदासप्रसद्धः ॥१।। 


बाष्पोद्गारः प्रियविरहजो मेघदूतं न कि वा 
सौभाग्यं वा किमपि सुफलं किन कौसारकाग्यम्‌ । 
स्नेहोद्गारः भ्रियमिलनजः कि न शाकुन्तलं वा 
कारण्यं {क न च रघुथशोवन्दयकान्यं व्यनक्ति ॥\२॥ 


प्रातःकालो मधुरमधुरोऽस्त्यादिकान्यस्य कर्ता 
श्रीमान्‌ व्य(सो जयति जटिलश्चण्डमध्याह्लकालः \ 
साहित्याख्ये नभसि सरसश्चन्द्रगुप्तकशोभः 
सायङ्ालो परमसुखदो विद्यते कालिदासः ॥३॥। 


७० 


कालिदासप्रशत्तयः 


लोके सम्यक्‌ त्रषितघ्रषिते ग्रीष्वतापाभिभरते 
कारुण्याख्ये युखदसलिले शौोबमाप्ते समन्तात्‌ । 
आषाढस्य प्रथसदिवसो मेघटूतंकद्ष्टिः 
सन्तप्तानां शरणसधुना केवलं कालिदासः ॥४॥ 


माघो देव्याः कुटिलकटिलश्रूचितः सत्कटाक्षो 
बाणो बीणाक्वणनसुखरः सालसो बागृविलासः । 
प्रीतिस्निग्धं सरसमदुलं लक्षितं पुण्यभाग्भि- 
स्ताम्ब्रलश्नीविरलखचितं सुस्मितं कालिदासः ।\४।। । 


न्यासे न्यासे किसपि सरसं नृपुरक्वाणरस्यं 
लज्जास्निग्धं ललितललितं चित्तक्तस्मोहकारि । 
मन्दं मन्दं सहजमृदलं यौवलस्पशंभाज- 
स्तत्‌ कस्याश्चिद्‌ गतिविलसितं लक्ष्यते कालिदासः ।॥१६॥ 


वाल्मीकेमुखमण्डलादभिनवा सदयःप्रसूताऽभवद्‌ 
या संवधनमाप दभक्वलंर्यासाश्नमे वाङ्मगी । 
तामागत्य च कालिडासहरिणः संस्पशसम्मीलिता- 
मेकान्तेषु यदाकदाचन मुहुः श्टङ्कंरकण्ड्यत ।\७॥ 


वागथेमृण्मयलसत्युभगेकपात्रा इरे तमो विदधती भुवननप्रकोणम्‌ । 
स्तेहेकजी बनमुदारसुबणेहद्या श्रीकालिदासकविदीपशिखा विभाति ॥ 


कुत एष इहागतः सुगन्धिः पवनः कश्चन शीतलश्च मन्दः । 
किमितो मधुशालिकाऽस्तिक्ताचित्‌ किमितो वा करुविकालिदासगोष्टी।। 


११ 





कापिशायनी 


दिग्ये कोलम्बकरविसुतोद्भासिते यत्र तन्ती- 
गद्धाधारोद्‌ वलन विशदे सद्‌ विपन्चीप्रयागे । 
काप्यव्यक्ता सुतचुरकृताम्यासमद्यापि लोके 
श्रूयन्ते ते सरिगमपधाः कालिदासस्वरूपाः ।॥१०॥। 


यस्मिन्‌ रामकथा सुधारसमयी स्वर्दीधिका राजते 
यस्मिन्‌ काव्यकूुमारसम्भवरसोत्लासोऽस्त्यसो यामुनः । 
यस्मिन्‌ किच्च सरस्वतीविलसितं सुव्यक्तमेतावता 
सेव्यो नास प्रयाग एष सततं श्रीकालिदासाभिधः ।॥११॥ 


एक ग्धा खलु हिमिगिरेनिगता तुङ्कश्णद्धा- 
देका गद्धा समजनि सुखादादिकाव्यस्य कतृ: । 
एका गङद्धाऽऽविरभवदहो वाङ्मयी कालिदासा- 
देका गङ्धा सुजनहदयात्‌ स्नेहतोया प्रवृत्ता ।१२॥। 


७ 


मेथिलकोकिलविद्यापतिघ्रशस्तयः 


काव्योद्याने चिरमुदयते कालिदासो वसन्तो 
बाणाद्यास्ते प्रकृतिसरसाः स्तेहवन्तो रसालाः । 
तस्मिन्‌ ह्या विलसति सुधास्पधिनौ कोकिलस्य 
श्रीमद विद्यापतिकविपतेमे थिली गोतमाला ॥११।। 


त्वामासाद्य भ्रथितयशसं तीरभुक्िः प्रपेदे 
यत्साफल्यं न॒ खलु तदहो गोचरं वाङ्मयस्य । 
यद्‌ वा विद्यापतिरिति तथा मेथिलीत्यत्र शक्या 
लब्धं कैश्चित्‌ कथमपि न सा तकजा भेदबुद्धिः ॥\२॥ 


स्निर्धायां भिथिलाभुवि स्वयशसा यस्योद्गमोऽभरत्‌ समं 
सेको यस्य च पावनः समभवद्‌ गाद्धजलेनिमलंः । 
स्वादे पर्वणिपवेणि प्रगुणितं निमेक्षिक सादर- 
विद्यापत्यभिधानमिक्षुरसितं पुण्याधिकंः पोयते ॥\३॥ 


७३ 


कापिशायनी 


सान्द्रा दीपशिखाक्वेभणितिष्षु प्रीतिः क्षणं त्यज्यतां 
शेथिल्यं जयदेवगीतसुदृढश्रद्धारे नीयताम्‌ । 
शृद्धा रोत्तरसत्प्रमेय रचनर्माधुयं सिश्नेरयं 

श्रीमान्‌ मैथिलकोकिंलः कविवरो विद्यापतिर्गीयताम्‌ ॥\४।। 


त्वत्कीतंलं तिक निरन्त रखमुद्धिश्प्रसूनोत्तमा 
यावत्तिष्ठति तीरभुक्तिजनताहृन्माल्यसं बधंनी । 
तावन्भेथिलवाङ्मयी नववधू लज्जकश्ूषोल्लसद्‌- 


भावोल्लासवती. दिगङ्धणभुवि प्रीत्या नरीनृत्यतु ॥॥४। 


७८६ 


भारत-शादंलविक्रोडितस्‌ 


मैत्रीभावनयाऽऽगताय हि वयं ब्ुद्धोपदेशस्थितां 
लुब्धायातिथये प्रतापशिववीराणां सुपुत्र! वयम्‌ । 
पुष्पादप्यतिकोसलानि हदयान्यस्माकमेतावता 
वच्रादप्यतिककंशाणि परितो जातानि चीनः ससम्‌ ॥१।। 


विह हन्त कथं कथं कथमहो युष्लाभिरुत्थापितः 
कि नो वेत्थ हिमाद्रिकाननमसावाक्रम्य सन्तिष्ठते) 
क्षुद्रा मैव पलायिता भवत रे वच््रोपमेः स्वनखेः 
सम्प्रव्येष मदान्धचीनकरिणः कुम्भस्थलं गाहते ॥२॥ 


धिक्‌ तान्‌ सम्प्रति कामिनीकचभरच्छायासु ये शेरते 
धिक्‌ तान्‌ ये त॒ काच्वनध्वनिगुणं सवंस्वमामन्वते । 
धिक्‌ तान ये परिशीलयन्ति परितः स्वादूनि वस्तुन्यहो 
आक्रान्तेऽद्य हिमालये रिपुगणेः स्वस्थान्‌ धिगार्योद्‌भटान्‌ ॥\३ 


७५ 


= 


कापिशायनी 


रुद्रा जागृत जागृत क्षणसिदं युष्मान्‌ समृत्प्र्षते 
सेष ॒प्रज्वलनस्य काल इह रे सुप्ता बहद्भानवः ! 
शम्पाः सम्प्रति नृत्यताच सकलाश्चण्ड्यो रणः कल्प्यतां 
दूरात्‌ कोऽपि हिभाद्ितुद्धशिखरादायाति शङ्खध्वनिः ॥\४।। 


त्वत्तो भारतपुध्वि! लब्धजनुषश्चेत्‌ त्वत्कृते स्वय्यमी 
प्राप्ताः संविलयं भवेम यदि नः साफल्यमेतावता । 
कश्चिद्‌ दुमेदचीन एष सततं युद्धाथमाकारयेत्‌ 
सस्नेहे शलभाथतां स खलु नो राष्ट्प्रदीपानले ।५॥। 


पच्चाला द्रविडाश्च जागत समे बद्धम विहारोत्कला 
रे रे जागृत जागताथ हि महाराष्टाः सपे गुजराः । 
सद्‌ विन्ध्याश्च हिमालयाश्च यमुने गद्धो च रे जागृत 
स्वाशीभिः परिवधयध्वमधुना जातं महाभारतम्‌ ॥६।। 


१७४ 


गजल-गीतानि 


मदीयां प्रीतिमालक्ष्य प्रहेया भय्युपेक्षेयम्‌ 
न॒ हेतुमं भवेन्मुत्योस्त्वदीया सय्युपेक्षेयम्‌ । 


यदाऽहं स्वद्दशोः पातं प्रतीक्षे स्वतो भावात्‌ 
तदा ते जायते कस्मादिदानीं भय्युपेक्षेयम्‌ । 


बहत्येषा न मां ज्योत्स्ला तथा चेवीषु रात्रीषु 
तथा ते मां दहत्यन्तनिगूढा सय्युपेक्षेयम्‌ । 


५७9 


कापिशायनी 


स्मतौ ते जाग्रतो यान्त्येव नित्यं मामका दिवसाः 
न जाने कारणात्‌ कस्मात्‌ तवास्ते सय्युपेक्षेयम्‌ । 


ष्दानीं तीन्रतालासादय स्वं इन्त नंराश्य! 
्र्वाद्ध कामपि प्राप्ता चु तस्या सय्युपेक्षेयम्‌ । 


विशालेऽस्मिन्‌ धराधास्नि क्वचित्‌ कोणे गभिष्थाभि 
समक्ष स्थातुमेवं ते न दास्यति सय्युपेक्षेयस्‌ । 


निपीय प्रस्थिताः. केचित्‌ पिबन्तः सन्त्यमी केचित्‌ 
पिपासौ कश्च हेतुनंव जाने भय्युपेक्षेयम्‌ । 


क्वसा प्रीतिः सुखालापाः क्व ते.खन्तर्पणं मनसः 
विधेरधुना विपर्यासात्‌ क्व॒ जाता मय्युपेक्षेयम्‌ । 


कियत्यो यातनाः सोढाः सहे वा जीवने ह्यस्मिन्‌ 
न॒सोटुं शक्यते किन्तु त्वदीया मय्युपेक्षेयम्‌ । 


६, 
त्वं मदन्तिके येषु ते हि नो गता दिवसाः 


कि प्रतीक्षया तेषा ते हि नो गता दिवसाः। 


७८ 


गजल-गीतानि 


थ 


कि वसन्त आगन्ता कि कुहुरवो भविता 
प्ररियजने विदूरस्थे ते हि नौ गता दिवसाः । 


प्रीतयः श्रयन्ते ने कपि बहिच्पाधिसिति 
त्वद्वचः श्रुतं येषु ते हि नो गतां दिवसाः । 


श्वसिम इत्यहो कि रे जवनं विनाऽपि स्वास्‌ 
जीवनं च येष्वासीत्‌ तेहि नो गता दिवसाः । 


| त्वद्वचः श्रतं सुखदं स्वन्मधुस्मितं यीतम्‌ 
ये च तेऽन्तिके नीतस्तेहि नो गता दिवसाः) 


एष रे चिधेर्योषो नापराध्यति प्रणयः 
येष्वयं सभरत्पन्तस्ते हि नो गता दिवसाः । 


काऽपि ने्रयोर्भावा नूतना तवासीद्‌ रे 
येषु शिक्षिताऽस्लाभिस्ते हि नो गता दिवसाः । 


त्वं यदाऽऽगता प्रातः त्वं यदा गता सायम्‌ 
मत्कृते नु येष्वासीत्‌ ते हि नो गता ` दिवसाः । 


दुःखमेव दुःखं रे कि वदेम चान्यदिह 
येष्वभूत्‌ सुखं किमपि ते हि नो गता- दिवसाः 


७८ 


कापिशायनी 


मौनमेव धारय रे को हि नो षचः शृणुयात्‌ 
येषु नः श्रतं वचनंते हि नो गता दिवसाः । 


श्र 


त्वां विना जगतीह मुग्धे जीवितुं किसु शक्नुयाम्‌ 
शकनुयामपि त्वांमहो विस्मतुमपि किमु शक्नुयाम्‌ । 


दीप इह न कूतोऽपि मन्ये स्नेह इह न कछूतोऽपि रे 
विस्त्रते तमसोह्‌ कथमपि वीक्षितुं किमु शक्नुयाम्‌ । 


रात्रयो यान्ति व्रजन्ति दिनानि गत्या स्वीयया 
त्वत्प्रतीक्षापरवशो बत मोलितुं किसु शक्नुयाम्‌ ! 


त्वं निरन्तरमेव स्मृतिमायासि नो यदि भामिनि! 
अन्यदिह ननु वस्त्वहं परिशीलितुं किमु शक्नुयाम्‌ ! 


केयमूत्यस्ना तुषा मम चेतसस्त्वदवेक्षणात्‌ 
प्रणय इति तां त्वत्पुरः परिभाषिवुं किमु शक्नुयाम्‌ ! 


नापि रोषो नाप्युपेक्षा कापिनो विकृतिः परम्‌ 
त्वद्गतां स्थितिमात्मना परिचिन्तितु किमु शक्नुयाम्‌! 


घ्म 


गजल-गीतानि 


यत्‌ स्वमावत्येह संसदि वतं पुरतो ममं 
त्वन्मुखादवगुण्ठनं त्वपवजितुं किसु शक्नुयाम्‌ । 


मध्यतो रेखेव दत्ता हन्त॒ लोकेनावयोः 
प्रेम्णि तामहमुद्‌ बलद्चपि लडिः चतुं किसु शक्नुयाम्‌ । 


श्र 


चन्न हि मलतः प्रणयः {क भ्ररोहतिं 
सेको. विधीयतामपि चेत्‌ क प्ररोहति! 


तन्त्री हृदः कदाचिदियं भगनतां गतां 
छोऽपि स्वरस्ततो वद रे कि प्ररोहति। 


हूदयस्थली मरुत्वसमुपेता विधेवशात्‌ं 
स्नेहाडः कुरः कदापि ततः {कि प्ररोहति, 


पड गुभमेयमाकाङक्षा त्वां गिरिस्थिताम्‌ 
उपलब्धुमन्ततः शिथिला कि प्ररोहति! 


जन्मान्तरस्य सौहूदमथवा भवेन वां 
रम्यं निरीक्ष्य वस्तु न ततः कि प्ररोहति! 


८१ 
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सत्यः प्रतिक्षणं यदि जार्मात भावना 


$ 


आशा हि जीवनस्य ततः {कि भ्ररोहति। 


आषध्ारवृक्ष एष न निनिपात्यतां विधे 
लतिका सुकोमला तस्ते †क ्ररोहति! 


बुद्धः प्रभाव एब वरीर्वा्ति सर्वतः 

हुख्यस्य क्ति प्रभाव इतः कि प्ररोहति । 
श्र 

कोऽयसिति जन एष रे स्वयमेव सस्परिचीयतास्‌ 


अन्यथा विस्मृतिरहो स्मरणेऽपि सत्थभिनीयताम्‌ । 


नैकशो वारं त्वथाऽहमुदीक्षितः परिशीलितः 
पु्वेजन्मन एष {कि मम परिचयो व्यपनीयताम्‌ । 


आश्रये वृक्षे निपतिते स्थावुमहंति कि लता 
स्थातुमेव तथापि क्ियदवधि त्वयाऽप्यभिनीयताम्‌ । 


जीणेजीणं हदयमन्दिरमेतदधुना मेऽभवत्‌ 
तद्गतं तु तमः प्रणयदीपं निधाय विनीयताम्‌ । 


का युखाशा, कंव रे मम चेतसो विकृता स्थितिः 
क्षणमरे निजदुष्टियात इतो जनेऽपि विधीयताम्‌ । 


र 
नर 





गजल-गीतानिं 
न॒ केवलेन तव सुर्मितेन वद्धोऽहंस्‌ 
तवेकदृष्टिनिपातेन हन्त नद्धोऽह्‌ । 


स्त्रनीड एकान्ते निद्धितोऽहमासं रे 
त्वया शरेण कथं . निबंलोऽपविद्धोऽहस्‌ । 


चलल्िरन्तरमासं स्वलक्ष्यमभि दूरत्त्‌ 
त्वयेत्य मागं इतो वात्ययेव रुद्धोऽहम्‌ । 


तवास्य दष्टिनिपातस्य {क वदेयमहुस्‌ 
न जीवनेऽपि न मृत्यादयपीह सिद्धोऽहंस्‌ । 


निरन्तरं ज्वलितस्यास्य का क्था वह्नेः 
उदीय लाष्पजलरेभिरेष दग्धोऽहुम्‌ । 


सुखं न सोदुमहुं पाये तो दुःखल्‌ 
क्रतं नमे किसु रे मुञ्च मां विसुग्धोऽहृम्‌ 


६, 


ह दन्तर्वेतिनं तापं विना त्वां कः समादध्यात्‌ 
त्वमेवेका ससाधारो विना त्वां कः समादध्यात्‌ । 


समाधानं पिपासाया ममैता नव रे सरितः 
सदानन्दाम्बुददवष। विना त्वां कः समाडध्यात्‌ । 


८३ 


भ कणन क कोः स नकन शि - 
कर्कि २ न, = 





कापिशायनी 


विलोके साम्प्रतं लोके कूतश्चिन्नेव सन्मित्रम्‌ 
ममेकान्तं भरं कान्ते विना त्वां कः समादध्यात्‌ । 


विधेर्वेमुख्येतस्यापि जगतो हन्त॒ वेमुख्यम्‌ 
ससुदत्पु्ण सास्सुख्यां विना त्वां कः समादध्यात्‌ । 


न॒ नेराश्यान्धकारं से समाधातुं क्षसश्चन्धः 
स्फुरच्चन्द्राननस्फोतां विना त्वां कः समादध्यात्‌ । 


न सन्तप्तस्य मे मेघा नभःसजञ्चारिणः शरणम्‌ 
हृदः सन्तापमेकां मे विना त्वां कः समादध्यात्‌ । 


६, 


कस्मे समप्यं हदि तोषमवाप्तुयां नो 
जने कति, बत तथापि सनस्थुदेति । 
येषां नु चित्त सिह नाम रमेत किञ्चित्‌ 
सर्वात्मना सुमनसोऽधिकृतास्त एव ।। 


भ 


ए 


यवनिका 


(पण्डितराजजगन्नाथस्य प्रणयजीवनभ्रसङ्खमेकमवलम्ब्य निमिता) 


थवनीनयनान्तबाणविद्धं हव्यं वेदनयेव सन्दधानः । 
तरुणः कविरित्थवोचदग्रे शुभदिल्लीनगरोपतेः सभायाम्‌ ॥१।। 


मयि ते नितरां दयेति जाने मम याच्मा सफलाऽपि भाविनी चेत्‌ । 
अथ चेदिह दृष्टिरस्ति यावन्नुप तावत्‌ सकलं निवेदयामि ॥२।। 


वलते न सनोऽपि याचकानां यदि दातुहंव्ये न दातुमिच्छा । 
न तदाच करः प्रसार्यते तेरनुभुतेति परिस्थितिः समन्तम्‌ ।॥३॥ 


८ 


कापिशायनी 


थदि दित्सति नेव हन्त दाता यदि वः किश्चिदुपेक्षते स्वदुष्ट्या। 
तदनन्तरर्माथना स्वकीयं करमाङ्कष्य यतः तेऽपि गस्य ।॥१४।॥। 


अथ धष्टतथा न तत्न किलिचित्‌ कर्माकषेति मौनितां न वंति । 
सदि नापू ततो वित्ते विकफलस्तस्य यरिशनोऽधि स स्यात्‌ ॥५।। 


अत॒ एव महत्वसथनायासिह ये किञ्चन जानतेऽथिनस्ते। 
निजदातरि सागेयन्ति खस्यक्‌ स्वव एव्येयग्तेऽपि पात्तभावम्‌ ।६॥ 


कविरस्मि क्िसथसथेना मे यदि हस्ते निहितःऽल्ति लेखनीयम्‌ । 
न गजालिमहं कदापि याचे नच वा लरजिघुं ले कूटखानिदश्ा ।७।॥ 


वचसेति न विद्धि भूपते मां यदुदासीनं इतो भदे वसामि । 
कविभिः कवितेव नो विधेयाऽऽकलनौयः परमै रहि लोक्तः ।८॥ 


अथ केचन चक्षते विवर्तं जगदेतस्वलु सवंसीश्दरस्य । 
कवयः प्रतिपत्तिमाच्नुवाना विरमन्तीव न ततं किंड्चिदेते।\६।। 


अथ का विरतिः किमथमेषा क्ति मुक्त रथसस्ति ॐोऽपि सागेः। 
प्रणयेन तदस्य हीनताथां भस नाङ्कोक्रश्ते कदापि चेतः १० 
कवयः प्रणयस्य केवलं ते निजकरव्येरयदशयन्ति माम्‌ । 
न ऋते कविवाचमस्ति काचित्‌ स॒तिरानन्दसयस्य विष्टपस्य ॥११॥ 


कलय स्वदृशा किमेतदास्ते परिवृत्तिजंग्तो भवत्यजल्लम्‌ । 
किमु लक्ष्यम्ुष्य का च भाषा भुवि यन्निवेचनं वदन्ति सबं \\१२॥ 


८६, 


यत्रनिक्रा 


इरितः परररिता श्जन्ते बहुदुःदानि हुतः सुखं हिं तेबास्‌ । 
द्वयोगरयुच्छ निजसा्मं॑ वहु हन्त मन्वते ते ॥११३।१ 


< 
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अथं भे तिरन्ति तस्वनेतत्‌ स्वयदाग्राहुति इषितस्वभावाः \ 
नहि तेषु कलित्वभवनाखः स्कुरणं किचन दृश्यते जनेध्ु ॥\१४१। 


दि वधा गतिरस्ति लक्ष्ययुक्तौ हृदयं बुद्धिरतोव सानवानास्‌ । 
प्रथसा कुरुते भ्रवृत्तिमेषां क्वचिदन्याऽपि सहायतां विधत्ते ।\१५।। 


प्रणयस्य पदेषु पाथिवानां विनिपातो सुकटस्थ इृष्टपवंः । 
न विधिनं च कावि तत्रे रीतिः प्रतिरोधे प्रभवत्यसुष्य सन्ये ।१६ 


परितोऽपि गवेषयन्ति तारा विध्ुरास्ते विधुरस्तथेव भावुः। 
न॒ विदस्ति कदापि तं पयोडा विधिनिर्माणमयूवमेतदास्ते ।॥१७।। 


नथने मिलती क्रमेण गूनोस्त्वरितं तावदवाघ्नुतः चतुष्ट्वस्‌ । 
प्रणस्य न यावदेव देवो हृदि सथ्नाति निविश्य किश्विदेवम्‌ ॥॥१८॥ 


नथनैरपचीयतेऽयमेको मृदुभावेन परस्परं मिलदिभः। 
प्रलयेऽपि शिरस्थयुयागते द्राक्‌ शिथिलो नेव भवत्यमुष्य बन्धः ॥॥१६॥ 


परितः स्नपिता कपोलपाली नवरोमाणि किमप्युदनचयदिभः । 
नथनाश्न्‌ जलेः शनैवेहदिभः प्रणयस्थेति विलो किता प्रणाली ॥॥२०।। 


मधुरं मधुरं कटाक्षपातात्‌ प्रविधत्ते श्रियमात्मनः समीपम्‌ । 
अथ सोऽपि हरन्‌ कथच्चिदाप्तान्‌ निजपत्रीमिह दित्सति भ्रियाये ॥ 


८७ 
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कापिणायनौ 
न कियन्ति दिनानि वा रजन्यो न कियत्योऽपि गताश्च जागरायाम्‌ । 
करूणति करोति कामिनीनां प्रणयग्रन्थिमतीव योग्यबन्धाम्‌ ।२२।। 


०0 


शिथिला नतयनावलोकनश्चौ रतिपूर्णेमलिनंह दभ्बुवषेः । 
रजनी रजनी तु तत्र तन्व्या अपि रात्रीयति तेन वासरोघः ।२३।। 


नयनस्य न तेजसः कथञ्चिद्‌ गतिरास्ते वलते हि यत्र सौम्यम्‌ । 
अथ येन तदिङ्कितं स्वदृष्टचा प्रणयं वेद स एवं भावितात्मा ।२४॥ 


किमपह्‌ नुतिरीदृगस्ति योग्या किमयं प्रेमगुणः किमस्ति वाऽन्यत्‌ । 
यदहो तदहो भवेन्न दूये सुखमस्यामपि वतंते व्यथायाम्‌ ।\२५। 


गुणहीनमिदं न कामनाभिः किमपि स्पृष्टमनुक्षणं नवीनम्‌ । 
प्रणयस्य खलु स्वरूपमेवं तदविच्छिन्नमतीव सृक्ष्मरूपम्‌ ।१२६॥। 


मरणं यदि चेदिहास्ति यूनां न च तस्मादपि भीतिरूहनीया । 
मरणं घटते न यत्र किञ्चित्‌ प्रणयः शाश्वतजीवनं हि नास ॥२७॥ 


न च मां परिपृच्छ कोद्गास्ते प्रणयाध्वेति न वेदधितत्र किंश्चित्‌ । 
इह केवलमस्मि वेदनां तां हद्येनव नियोज्य रुडढबाष्पः ।२८॥ 


प्रणयस्य सदेव वाति वात्या लहरीव त्वसुपेहि वेगतो भाम्‌ । 
व्यवहारमधो विधेहि सवं कुर कारां रजसा मिलत्कवाटाम्‌ 1२६॥ 


अधिदीपशिखं पतङ्कः एष स्वमहो निक्षिपतीति दृष्टमेतत्‌ । 
कुरुते कथमेष वेत्तुमीहा यदि ते स्वं प्रणये विनिक्षिप त्वम्‌ ॥२३०॥। 


2 


यवनिकां 


सकलं जगदेव साम्प्रतं मत्प्रतिक्ूलं प्रतिभाति किन्तु न्ये । 
प्रणयाध्वनि नेव किञ्चिदित्थं चलितं मामव रोदृध्ुमहंतीदस्‌ ।१३१।१ 


प्रणयाय शपे न किज्चिदस्सिन्‌ विषये सखास्प्रतमालयास्यस्षव्यस्‌ । 
सकलं सुखमपितं मयेह ॒प्रणयाय व्यथितेरपासिताय ॥१३२। 


प्रणयः परमीदुशः प्रकस्पो न तथा ज्ञापयितुं हि शक्यतेऽसौ । 
हृदयस्थ कदापि नेव अ्ंस्ला न समानेतुमितोऽधरे तु शक्या ।१३३।। 





युखमलमपेक्षते जनोऽयं परमस्य स्थितिरस्ति दुःखसूले । 
सुमनांसि भवन्ति यत्र वल्ल्यासपि सा शूकशिखामपि प्रसूते ॥\३४।। 


स्मितमाकलितं न तत्र सन्ये विरहेण क्षपितेऽधरे कदाचित्‌ । 
यदहो ज्वलति श्रदीप एष क्वचिदास्ते न ततः भ्रकाशलेशः ॥\३५।। 


मधुरा अपि सुष्तयो भवन्ति प्रतिमास्तत्र परिस्फुरन्ति साक्षात्‌ । 
क्वचिदेव विलोकिता यदेताः क्वचिदेताश्च परोक्षभावमाप्ताः ॥३६।। 


प्रणयो हि यथाथं एष मार्गो न हि रे काऽपि कपोलकल्पनेयम्‌ । 
प्रणयस्य रहस्यविज्जनोऽस्मिन्‌ परिगण्योऽङ्गुलिषु क्व चिन्मिलिठ्वा ॥।३७।। 


प्रणये यदि नाशमेमि कश्चिन्न हि मे चेतसि कोऽपि ह॒न्त तापः । 
दुयमेव कथां प्रकाशमाना कथयिष्यत्यथ दीपिका समाधौ ॥॥३८॥ 


८४ 


कापिशायनी 


करणःवरुगालयोऽपि भाग्ये प्रतिकूले सलि नि्दंयत्दमेति । 
प्रणयो यंडि तल क्श्चन स्यात्‌ अ्रतिकलोऽपि जनोऽनुक्रूल एव ॥३४। 


सथितादसतादुदौयमानं नवनीतं सितशकंरोपयुक्तम्‌ । 
भवतादपि सल्यमेयनेतत्‌ प्रणयस्थास्ति न सूल्यमेव भूमौ \\४०॥ 


“शशिना सह याति कौमुदी सह्‌ सेघेन तडित्प्रलीयते \"" 
जडवस्तुषु कल्पयन्नहौ प्रणयं दीवशिखाकलिः प्रशस्यः । ४१ 


रणयेन विनाऽपि जीवनं {कि जगदेतत्‌ सकलं वृथा विना तम्‌ । 
इति चेतसि भावनोपरक्ता वयसेते कवयो नवाथलुञ्धाः ॥।४२॥। 


कथयामि ब्रहत्कथा भवन्तो यदि दत्तश्रवसः स्थिताः सभाथास्‌ । 
वयनं समपेक्षते हि वक्त: प्रथमं संसदि शृण्वतां स्वमन्तः ॥४३॥ 


यदि नाम सुकोमलस्वभावा विधिना त्वं विहिताऽसि काऽपि रस्या । 
हृदयं हर हारिणी दृगेषा तव सर्वान्‌ विदधीत सुक्तबन्धान्‌ ॥४४।। 


घटते त्वयि कट्मषं न किश्विद्‌ बहिरन्तस्त्वमसि प्रकासशुद्धा । 
सफलीकुरषे विलोकयन्ती स्वदृशा स्नेहमयी जगत्‌ समग्रम्‌ ।४५॥। 


विधुरो विधुरस्ति चिन्न खिन्नस्तरणिश्चास्ति "तवानुचिन्तनायाम्‌ । 
हिमवान्‌ शिरसोन्नतो न किन्िल्लभते दशनभाग्यमीद्‌ शस्ते ।\४६॥ 
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यवनिकां 


न विभरुषणक्रामनाऽस्ति हेस्नां परितोषो न धनेन क्िथ्विदस्ति । 
हृदयं परितो निवे नेजं प्रणयं कामयसे हि वरमेकम्‌ ॥\४७।। 


“अधरे नववल्लवानुरागो नयने कज्जलमुज्ज्वलं दुक््लस्‌ 1“ 
वयमेव विभ्रुषणं तवास्ते यदितोऽन्यानि तु सन्ति इषणानि 1४८} 


श्रिय एव सनः प्रियः शरीरं प्रिय एवाङ्कमहो प्रियश्च स्वस्‌ । 
इति भावनयेव यापयन्ती त्वमितः सा्थंकतां नयस्यनन्तस्‌ ।\४६।। 


ग्रहणं नहि वेत्सि दान एव त्वमहो तरप्तिमनुत्तमां विभाष । 
प्रविधाय च सृष्टिसीदृशस्ते सफलोऽभ्रदिहं सोऽपि कुर्भकारः \५०। 


अनुदारतमः प्रगल्भबुद्धिजंन एषोऽतितरामितो वृथा स्थात्‌ । 
क्षणसाप्रंमनोदगञ्चला त्वं यदि नाऽस्य स्फुरिताऽपि जौवने स्थाः \\५१।। 


तव का सुतिरस्ति का च भाषा जगति त्वं किमधीतुमागताऽसि । 
विदितं भम सवंमीदृशं स्याद्‌ यदि किच््चिन्मयि ते कटाक्षपातः ।॥५२।। 


हसता खलु शिक्षितं न किञ्चिन्न च किचिद्‌ रुदताऽपि शिक्षितं रे । 
अपि यत्खलु शिक्षितं मवा तत्‌ तव भूत्बेव हि शिक्ितं जगत्याम्‌ ।१५२॥। 


हृदयादधिकं सहाहंवस्तु क्वचिदस्त्येव न तत्‌ त्वदन्तिकेऽस्ति । 
तदितश्च सस्यं सर्वंभावात््वमहो कामपि सम्मदं विभाष ।५४॥ 


५ 





कापिशायनो 


परिप्रयसे दिशां देश त्वं दधती केवलमेकमानेभावम्‌ । 
सहितः सविलाक्षदेवयाननितरालप्सरसां दलथः स पन्थाः ।\*५४५।। 


तव समौनमपूरवेमेव किञ्चित्‌ तव लज्जानरणे निलीयते यत्‌ । 
इह केनचिदेव पीतमेतत्‌ तव॒ लावण्यमलौक्तिकं यथावत्‌ ।१*५६॥ 


मुदिता क्षणसङ्कगा करोषि च्रिदिवस्यापि सुखं विश्हंणीयस्‌ । 
कियती मधुराऽसि हन्त यस्यास्तव सा्षुयंसितोऽपि नास्नि मन्ये ॥५७।। 


विततं त्रणमरुदगतप्ररोहं भुवि यत्‌ पश्य तदेव सत्तमास्ते । 
अथ वा कुसुमं विलोकय त्वं स्फुटतासानयति स्वयौदनं यत्‌ ॥५८॥ 


अभिधानमिदं हि सुष्ठ्‌ लोके नितरां ग्रामभवोऽपि सत्करोति । 
न॒ रवेगंतिरस्ति यत्र॒ भूमौ कवयस्तत्र निरासं रमन्ते ॥५६॥। 


हद्यं निधिरस्ति कल्पनाया यदभिव्यक्तिकला भवत्यपुर्वा । 
अतएव रसानुधाविनोऽर्थाः स्फुरितं शब्दभुपासते कवीनाम्‌ ।६०॥। 


स कविः खलु गूढतत्वदर्शा भुवने कान्यससुष्ध सान्यभस्ति । 
रसभावविदेव यः समन्तात्‌ परिपोषं कुरुतेऽभिधानशकत्याः ॥६१॥। 


भुवने यदि दुलंभं नरत्वं बत विद्या बहु तत्र दुलंभाऽऽस्ते । 
अतिदुलंभमेव सत्कवित्वं भुवि तव्रापि सुडुलंभैव शक्तिः ॥६२। 


क 


यवनिका 


मम ॒नाभिमतं मतं पुराणं कविताया भ्रकटीकृतं यदन्यैः । 
परितः सकलानतोऽतिशेते रसगङ्धाधरनिसितिमंदीया ॥\६३।। 


रमणीयभलौकिकं सदर्थं हदि शब्दा वितरन्ति ते कवीना्‌ । 
कवितेत्यधिधानमालभन्ते किमितः कश्चिदुपस्थितोऽस्ति दोषः ॥६४1) 


हदयस्य करवेविधिविधाने सदुपादनतया तमेव भावम्‌ । 
परणयाख्यमुपाददाति धन्याः कवयो येषु भवेत्‌ स॒ जन्ससिद्धः ॥६४।। 


कविता परमन्यदेव शास्त्रं तदधीति मलिनोऽपि कतुमहुः \ 
नहि बुद्धिमपेक्षते कलेयं हृदयं केवलमौप्सितं तदेव ॥\६६।। 


अत एव कवित्वमित्यमीषां सरणिः खल्विथमन्त रायशून्या । 
हृदयं जगते निवेदयन्तः कविरित्यन्तरवाप्नुवन्त्यभिड्याम्‌ ।\६७॥ 


मृदुता किमु नाम, तिष्ठतीयं क्व तथा तत्र किमेतया प्रभूतम्‌ । 
इति पृच्छ विचित्रवाग्‌ विधानान्‌ नित रासूत्तरयन्ति ते हि दिव्याः ॥६०८॥। 


थवनीमत एव तवर दिल्लीश्वर ! याचे नवनीतकतल्पगात्रीम्‌ । 
अहमथेयित। स्थितस्त्वदग्रे हृदि विन्यस्य कथज्चिदीद्गाशाम्‌ ॥१६२।। 


किमिदं तव देयमस्ति नो व\ न च वा प्राप्यमिदं मयाऽस्ति तावत्‌ । 
वचसा किथुदलिदितेन याचे किमहो दास्यसि नेति निश्चिनोमि ॥७०॥ 


इदमेव विरुद्धमस्ति यत्सा नुपपुत्रो परमस्स्यहं दरिद्रः । 
मम वाससि जोर्णता नितान्तं स्वतनौ सा तु तनोति दिव्यञ्रुषास्‌ ।१७१।। 


रे 


शलभदीपशिखम्‌ 


तवेदं सौन्दयं निरुपममिति प्रीतिकलित- 
स्तदाकृष्टः सम्प्रत्यह॒मुपगतो दूरगह्नात्‌ । 
अतिक्षुद्रं केचिच्छलभ इति मामाहुरधिक 
न किञ्चिद्‌ वक्तव्यं तदिह शृणु रे दीपकशिे 


नजाने सौन्दर्यं घटितमणुभिः कनं विधिना 
यदन्येषामेतत्‌ सुखदसुपमानं समभवत्‌ । 
त्वयि स्नेहो नाम ज्वलति परितापाय नहि कि 
मयि त्वेष क्लेशं कमपि यदस्य जनयति 


सुदूरादेव त्वामिह तमसि चन्द्रस्य कलिका- 
भिबालोक्य ॒प्राप्तोऽपरिचित इतो नेव कलयेः । 
मम॒ त्वां प्रत्येतद्‌ हदयगतसाकषणमहौ 
ननु स्निग्धं भावं प्रकटयति जन्मान्तरगतम्‌ 


1 


॥\१।। 


॥॥ २।। 


॥\ २।। 





शलभरीपशिखम्‌ 


न जाने लोकस्य व्यवहूतिमहं क्षुद्रषतग- 
स्त्वदीयां नो जाने अ्रकृतिमपि किन्तु क्षणमिह । 
किमप्याख्यातं त्वां हूदि जनित एवोऽद्भुत इवा- 
नुरागो मां व्यापारयति बत कि नाम शृणुषे ॥४॥। 


यदेष स्नेहो वा प्रणय इतिवा रागडइति वा 
मदीये हत्क्षेत्रे जनित इह तत्‌ त्वासभिगतः। 


समप्यं स्तं सम्प्रत्यहमिह समग्रेण वथुषा 


निलीय त्वय्येष क्षणमथ कताथंः प्रभविता ।॥१५॥ 


वने जातः क्षुद्रः क्व॒ नु शलभकोऽहं प्रविलस- 
त्स्वलावण्योहीप्ता क्व बत भवती दीपकलिके । 
मयि त्वामालक्ष्य प्रणयकलितो भाव इह रे 
बिभति स्वाभाव्यात्‌ तदपि किसु न त्वं कलयसि ॥॥६॥ 


स्फुरन्ती यत्किन्विद्‌ विलससि धुनाना निजशिरो 
नवा किचचिन्मुग्धे वचनमपि मुग्धं वितरसि। 
किमस्वीकारस्य त्वमभिनयमस्मिन्‌ प्रकुरुषे 
क्षणे मय्यायाते श्रणयसुपहतुं वनभुवः ॥७॥। 


तवैतन्मौनं मां व्यथयति भवेः किञ्च भुखरा 
तव स्नेहो बाह्यः किसु, न मयि कारुण्यमयसे । 
तवोपास्ते प्राप्तोऽतिथिरहमतः स्नेहकलितेऽ- 
वहेलां नैवं रे प्रकटय जने भिक्षुक इव ॥८॥ 


४५ 


कापिशायनौ 


स्वतापस्त्वां नो कि व्यथयसि यदेषा ज्वलसि रे 
न॒ तापादत्युभ्रा त्वमलमतिरिक्ताऽपि भवसि) 
त्वदोयां नो जाने स्थितिमहसनेन क्षणमपि 
स्वतापेन स्थातुं क्वचिदपि न शक्तो यदधुना 


परं नेदं दुःखं सुखमपि यतः किञ्चिदिह रे 
समप्ये स्वं सवं सुखमनुभविष्यास्यतिशयम्‌ । 
न चान्यत्‌ साफल्यं ममं हि जनुषः किन्तु कलधे- 
स्तवास्थ स्नेहस्य प्रतनु विफलत्वं विलसति 


त्वयि प्राप्ते दाहं सम कियुपलनब्धं नु भविता 
प्रदाहव्यापारे भवति तव का सिद्धिरधुना। 
तथापि स्वाभाव्धाद्‌ दहसि पतितं वस्तु सकलं 
वयं च स्वाभाव्यात्‌ त्वयि हि विसृजासो निजतनुम्‌ 


मम स्नेहं मन्ये परिणतसमिवानेकजलधि- 
स्वरूपे संक्षुब्धं स्वलघुहूदये सास्प्रतसहुम्‌ । 
समाघातास्तेषां हदि शतशतं जाग्रति सुहु 
बंभूवेवाभारः क्षणमपि ततो जीवनमिदम्‌ 


न यरिमन्‌ किश्िद्‌ वा प्रणय उदितस्तन्न हदयं 
भवेद्‌ वा पाषाणस्तदिह कठिनं वच्रमथ वा। 
मयेदं सुस्निग्धं हूदयमुदितानन्यमनसा 
प्रदत्तं तुभ्यं रे कथमपि तदङ्धोकुर न वा 


४९ 


11&।। 


॥१०।। 


॥।११।॥। 


॥\१२॥।। 


॥1१३।। 


शलभदीपशिखम्‌ 


कियान्‌ न स्नेही मे हृदि तव कते संबलति रे 
प्रवेशं कत्वेवाक्लयिवुमयं शक्यत इतः) 
न चन्द्रो वा कश्चिञ्जगति लुं तत्पात्नसमुचित- 
स्त्वमेवासि त्वं रे मथि कर दृशं दीयकलिके \\१४।। 


न॒ च द्वित्वं नाम स्फुरति हदये स्नेहकलिते 
ससो भावः कश्चिद्‌ वलति शिवसङ्कल्पसुरभिः । 
त्वमेवेका यस्याः छत इदभूपेतं वधुरहं 
सम्प्यं स्वं कतु सफलभिंह वाञ्छामि सुभगे \1१५।। 


अचिन्नः सौभाग्ये सति सिलति नान्येन विधिना 
क्षणं नाम स्नेहस्तदिहं बहुं रे जीवनफलम्‌ । 
कुतो रोधः काचादिह सिलनविघ्नं जनयति 
त्वमेवाध्वानं मे दिश कथसुपायामि विकलः ॥॥१६।। 


प्रकाशेनिर्माणं तव हि वयुषः सुन्दरमभ्रु- 
तथा न च्छायाऽपि स्यरशति क्िसपि त्वां निजकरेः । 
त्वमेका सवषां भअरणयिहूदथानामसि निधि- 
निवासः कारायां तव कथमश्रूत्‌ केन विहितः ॥१७॥ 


अनन्ता निःश्वासा सम तव कृते सन्ति परमाः ! 
इमे यान्तु स्निरधास्तव चरणयोः केन विधिना । 
रहस्यं कालेऽस्मिन्‌ प्रकटय निजं येन क्षटिति 
त्वदन्ते प्राप्तः स्यां त्वयि च भिलितः स्यां बहुमते ॥१८॥ 


६७ 


कापिशायनं 


परावृत्तिः स्यान्मे कथसपि पुननंव गहने 
न॒ वैफल्यं सोदुं प्रभवति ननु क्षुद्रशलभः। 
न भूयो भूयो वा क्रियत इत रागः क्वं समयो 
विलम्बोऽसह्यो मे त्वमपि किसु जाताऽसि कठिना ।\१६॥१ 


त्वयि स्नेहोद्श्नान्तो न हि जगति खल्वेक उदितः 
सहसरं सन्त्येवं बत शलभकास्त्वत्प्रणधथिनः । 
तदेवं सौभाग्यं न खलु सकलस्थेव भवति 
स्वगन्तव्यं लोके क्वचिदपि नं सर्व॑स्य सुलभम्‌ ॥\२०॥ 


उपेक्षां नो कूर्यां अपरिचित इत्येव सयि रे 
यथाऽऽधारः स्नेहस्तव स हि तथा मेऽपि नियत्तिः । 
समा नावाकृतिः सम इह च धः प्रकृतयः 
समानाः †क जाता विरमति कुतोऽपि प्रणयिता ॥२१॥। 


भंहीयस्येका त्वं जगति तमसश्टेदनकरी 
लघोयस्यां जाताविह जनित एषोऽस्मि शलभः । 
विभेदं मा मंस्थाः प्रणयमयि रे दीपक्शिखेऽ- 
न्यथा रीतिशिहन्ना भवति युगमान्या प्रणयिनाम्‌ ॥॥२२।। 


निराशो भूत्वाऽहं कथमपि परावृत्त इह चेत्‌ 
तवष स्याद्‌ दोषो नहि मम गतस्य प्रणयिनः । 


न॒ कुवन्ति द्वारि स्थितमतिथिमेकान्तविमुखं 
कदाचित्‌ स्निग्धं तु क्षणमपि न मुञ्चन्ति सुधियः ॥२३॥ 


(+ 


शलभदीपरिकम्‌ 


क एवं काचो मां व्यथयति च रोधं प्रक्ुरते 
न सध्ये प्राकारस्तव ममच शोभेत कठिनः। 
अरे मृत्युं याचे समहूदि न वा जीवनघ्रुषा 
परित्याज्या चषा त्वरितमथ कारानिवसतिः 


नभोदेशे स॒यंस्तपति दिवसेऽधिक्षपमसोौ 
शशी नक्षत्राणि स्फुरणमथवेवं विदधति) 
न तमं क्षुद्रस्य क्वचिदपि च संग्राह्यसमथ वा 
न देयं, स्वंस्वं मम तु भुवि मान्या त्वमसि रे 


त्वदीया का भाषा नवसरससद्धखीतकमयी 
श्टणोस्येष क्षीणामिव निपतितां कणंकुहरे । 
तवेदं रूपं रे मम हदयसद्‌ भावजनक 
किमुवेश्याः स्वर्गात्‌ पतितमिव शुद्‌धस्मितमसि 


न मे दौबल्यं रे यदिदसलमाकषणमहो 
विशेषेण प्रीतिजंडमपि नयेद्‌ गौरवपदम्‌ । 
वयं नाम क्षुद्रा अपि शलभका हन्त न जडा 
जडत्वं त्वय्येव स्फुरति, न यदुत्पश्यसि पुरः 


इदानीं काचो यत्तव॒ मम च विच्छेदुभयो- 
विधत्ते सौभाग्यं किमथ मम दौभग्यिसुदितम्‌ । 
अरे सौन्दर्यं ते बहु बहु विलोके नवनवं 


11 २४।। 


11 २२।। 


।\ २६।। 


।। २७।। 


स्वयं पौनःपुन्याद्‌ भवति समिलनेच्छा विघटते ॥२८।। 


८ 


कापिशायनी 


विरुष्यैवं काच ! त्वसिह परितो नि्देहसि मां 
प्रदीपज्वालायां पतनसपि भे कारथसि यत्‌ \ 
मदीयेयं जाता भरणयविधिना दोपकशिखाऽ- 
हमस्याश्च त्नं को भवि ननु सध्ये निपतितः ॥॥२६।। 


सुखावासो लब्धः सुरभिभरिते साजभवने 
सुरक्षा यत्काचावरणजनिता ते समभवत्‌ । 
स्वसौन्द्यस्येतत्‌ फलसिति न ¶कि हन्त मनुषे 
सदीयः; स्नेहोऽपि क्वचिदिह तव॒ स्यादभिमतः ।\३०1) 


निजस्नेहित्वस्य क्वचन तव गवे न भवतु 
क्षणं पश्येः स्नेहं सम पुनर्पेतस्थ गहनात्‌ । 
सदीयभ्राणानां परममिह्‌ साफत्यसथवा 
हृतत्वं त्वय्येव स्फुरितनवसौन्दयंभरिते ! ॥३१।। 


न चेष्टे स्वभोगं न च हूदथपीडव सुखदा 
तवोत्सद्धः मृत्योः परमपदभनेवं न कलये । 


अरे त्वत्सौन्दयेग्रणयपरिषूणेः क्षणमपि 
स्वयं प्रीत्याऽऽलिङ्ग्य प्रणयिनि नु सम्भावय दृशा ।३२)।। 
भरर 


स्वयं काचश्छिन्नो हृदयमिव दीपस्य स ततो 
व्यधाज्जन्तुर्देहं स्वमनलगतं तत्क्षणमहो । 
ननु प्रोतेरित्थं घटनमधुना केऽपि कवयः 
सदोदाहूत्य स्वानिह सफलथन्तीव कठिनीम्‌ ।३२।। 


रुबाई-गीतानि 


सन्मित्र कथं नाम वतसे दुरे 
त्यक्त्वा तटमायाहि तटिन्याः प्रे 
हधथस्तवेष आत्मरक्षणोपायो 
णणितो भवेस्त्वमद्य पण्डिते शूरे ॥१।। 


बाह्य घु हि दृश्येषु न रमते चेतः, 
अहमेष कुतो मित्र॒ जनेष्वानीतः, 
एकान्त इतः कोऽपि कलं गायति रे 
गच्छाव ततः साम्भरतं सुदूरेऽतः ॥\२॥ 


१०१ 





कापिशायनी 


सौदामिनि ! मेघेषु दुश्य्से स्फुरिता 
नित्यं स्फुर लोकस्य रे भवाभिमता, 
सम्प्राथयेऽस्य पल्लिज्लावक्स्य तथा 
चेष्टस्व; शसं यातु चित्तदनच्चलता ।\२। 


सहसा न॒ तथा व्षोभ्नि घना गजंन्ति 
वृक्षा न लता रहंन्त वृथा त्जन्ति, 
सौदामिनि ! नेवं परिस्पुरेः सततं 
नीडेषु शयाना *हि खगा सुच्छन्ति ।\४।) 


हृद्ये शरेण पृच्छ व्यथां चिद्धेस्य 
क्रौचस्य पश्िणोऽथवःऽस्तु मु 

करुणेव नास्ति चेन्न कथां श्रावय रे 
कस्यापि सुनेरस्तु, वाऽस्तु सिद्धस्य ।\*।। 


उद्यानमथवन्न केवलं कुयुभेः, 
नप्येमथवच्च केवलं सुपिकः, 
उपयोगिनो भवन्ति कण्टका अपिरे 
्रिद्ध्यन्त्यभीप्सितानि ¶कि न वां काकः! ।1६॥ 





॥ 
भ यिकः = तेः = 


स स्याद्‌ भारत्देशजो बुधवरो नेषलजो वा भवेत्‌ 
किवा फ़रांसभवस्त्‌थाऽऽङ्लजनितः क्िवा द्विजो वाऽन्त्यजः । 
नेव स्तोतुमितो वयं स्ववचनेर्भाग्यं तदीयं क्षमा 
यस्यास्तहू दि कालिदास्रक विताभावाभ्बुद्ये वषंति ॥ 


विध्नानोकहषाटनाय महती धारा कुठारस्य या 
ने राश्यान्धविमोचनाय वितता या शारदी चद्िका \ 
भक्तानां .सदभोष्टसाधनविधौ या सिद्धिकल्पद्मा 
सावः पातु दया निरादृतभया स्वंत्र लास्बोदरी ॥ 


साम्मुख्यस्मयमानमुग्धवदना भक्तषु सेवागते- 
ष्वङ्धुानीतविनायका सकरुणा सग्भारसम्भूषिता । 
सुस्निग्धा सकलस्य सा गिरिसुता गोदाजलाद्रम्बिरा 
देवत्यम्बकराजराजमहिषी दिश्यादुमा मङ्कलम्‌ ॥ 


स्खलनमिति मनुष्यधमं एष 
स्वलति मृहुमहुरुद्गतः प्रयाति । 
इह जगति क रावलम्बदानेः 
कतिपय एवे भवन्त्यहो सहायाः ॥ 
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